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प्र पट परत परत पट आर 
जिसने परम पवित्र तपोमय आय्येसमाज री 
शान्तिमयी गोद मे रहते हुए मर्हाप दयानंद के 


- सच्च सिपाही बनकर वेदप्रचार, स्व॒राज्य, शुद्धि, 


संगठन, दलितोद्धार आर विधवाविवाह का का 
किया । जिसने संगीनों के सामने वैरतापूर्वेक झऋ- 
पना सीन! अडाकर अपने आदर्श जीवन से आय- 
जाति में सच्चा थम जागृत किया, जिसन शुद्धि 
आंदोलन के लिये सीन म॑ गोलियां खाकर हिंद 
जाति में यह बार भाव उत्पन्न कर दिया कि वह 
कत्लों, रिवालवरों, खंजरों, बम्बों ओर बन्दूकों से 
कदापि न डरेंगे आर स्वामी के सामान बलिदान 
होकर सारे संसार को आय बनाकर है।चन लेगे। 
'जिनवी चरणसेवा में रहकर मुझे शुद्धि के काय्य 
करने का अवसर प्राप्त हुवा ओर जिनके पवित्र 
वाॉलिदान से मुझे शुद्धि-काय्य में सदा उत्साह 
मिलता रहता हे, उन्ही स्वगवारसी पूज्यपाद 'धर्मगार 
स्वामी श्रद्धानंदजी के चरणुकमलों मे सादर स- 
विनय साजालि यह “शुरद्धि-चद्रोदय” समर्पितह १ 
चादकरण शारदा, 


##-उटे०७, जम कीलक कक कीट कक के (उ्ड्ं5 कि (टल्ट ५ कद उ्डे ५ ऊर 
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प्रोफेसर रामगोपाक्षणी का बकष्प. ** ४५, १०--१४ 
सेच कत्यायसिंहजी का कथन 8... ह ४. ॥ १६ई-शभ्प 


प्रथम अध्याय ( १--६१ ) 


प्रस्तावना, शुद्धि का झरथें--शुद्धि आरदोक्षम की सफलता--शुद्धि 
झार्दोलन में देशी नरेशों का सहयोग झोर प्णिढतों की व्यवस्था (१--३) 


शुद्धि सनातन है ( ४७--२१) हिन्दुजाति की बत्तेमान स्थिति 
४--वेद में शुरू पविशन्र होने की आज्ञा ४--सब वर्णों को वेद का 
अधिकार--सब बशों के ब्ेददश ऋषि ६--वर्णों का परिष्तन--परस्पर 
विवाद-- द्ोपदी के स्वयंबर में आद्षण वेश में अज्ुनु-सीता स्वयंवर 
में रावण बाहयय-- नाभागारिष्ठ वेश्य के पुत्र त्राह्यग--नीच वर्णों से 
उच्च बणों में जाबा-- विश्वामिन्र क्षत्रिय का ब्राह्मण होना--- कौशिक भा- 
झयणों का अन्य आइहयणों से योनेसम्बन्ण ७--जानश्रुति शूद्ध का ब्ा- 
इज होगा, वक्को में परस्पर विवाइ-- राजा दुष्यन्त का आइयण कन्या 
शक॒स्तसा से. दिबाह-- वेश्सापुञ्न वसिह् का आाद्वण होना--- ब्यास की 
माता मदुए की कम्या--- पराशर की माता चाणडाज्ञी ८-- मछए की कस्या 
का राजा शान्तनु से विधाह-- दासी से विदुरणी का जन्म-- जाति के 
उत्कषे होते में स्मृलियों के प्रभाश ६--टत्यजातियों का रक्त-पविश्वता के 
सिथ्या सिद्धात्त --शार्त्रविरुद्ध अहा-चश्निय का तात्पये--गारये, शाणिडत्य, 


( २) 


कात्यायन आदि आझण गोशों की ज्त्रियों से उ्यात्ति १)--भादेशथरी, झो- 
सवाल झादि बेश्यों की कत्रियों से डत्पत्ति--दरोगों की राजपूर्तों से उस्पत्ति 
“-शाजाराम कृषण भागवत का सलेख--ताणडढय सहाजाह्यण में प्राश्यर्तोम 
यज्ञ हारा ३४ के समूहों में अनाये आत्यों की शुद्धि १ १--रामायण काल में 
छुश्नाहुत का प्रभाव-- भीक्षों का झ्ार्थों में प्रथश १२--हण, सीदियन 
झनायों का झायों में अवेश--परस्पर सम्पन्ध- ऐतिहासिक प्रभाण--- 
परमारों का टिप्रिस नदी पर बसना--- झरजन का नागकर्था उल्तोपी से 
विय[ह--. शकराचा् का शखध्यनि से शुद्धि करमा १३-- सिकन्दर के 
साभी यूनानियों की शाद्धि--निफ्रेति राइस की शुद्धि - बोझ का विदृश 
में प्रचार १४--भेल सा के शिक्षालेख में यबनराला के शुद्ध होने ओर वासु- 
देव का मन्दिर बनवाने का खेख-भविष्यपुराण में महर्षि कश्व का पिख् 
देश के स्क्षेर्छी को शुद्ध करमा १३५- चैत्तन्यदेज आदि सात वेष्णव आा- 
चायों का स्लेइछा को वेष्यवी दीक्षा ऐेना--देवढस्थति का शुद्धि वि- 
धाम १६--रणवीर-प्रायश्चित विधान स्दोचछा की आायो से उत्पत्ति 
१७--१६--फ्राथीन भारतवर्ष की सामा १६--भ्रीशकराचाय का पश्म- 
ग्नियंशज अश्रियों को शंखध्वनि से शुद्ध करभा २०। 


यवन जाति की शुद्धि ( २५--२४ ) इस दिषय में अशोक का 
शिलाशेख २१--फाजुक्क के राजा मिक्षिन्द, ।मेर्नाएण्डर को घोड़े दीत्ा 
२२--पुरण के पुञ्र हरकरण को हिन्दू दोक्षा-- चिट, चन्दन मामक यबमों 
का हिन्दू घम में मबेश--यबन पिता पुत्र धर्मंदेष ओर इन्द्राग्निदत्त दोनों 
का हिन्दु धमे में प्रवेश--४स विषय में भासिक का शिक्षाक्षेख--शक- 
आति की रानी विष्छुदसा का पतिसद्वित वोदडूधम में प्रवेश २४ । 


सत्रपवेश का क्षत्रिय ज्ञाति में प्रवेश--(२४--२६) दश्रपषंशी 
सौमीक के पुत्र ऋषभदत्त का संघमितन्रा से विवाह--दीनीकवंशी राजकन्या 
एससित्रा का भांध हिन्द राजा से नियाह २(--कान्हेडी गुफा का शिक्षा- 


( हे ) 


लेख--श ररुष्ट दमन की कन्या से च्रसिष्ठ-पुत्र श्रीसातकर्णो का विवाह- 
कारत्वीगुफा के शिक्षालख में घेनुकाकट के यवने की शुद्धि-- जुआार 
के शिक्राज्ख में हारेजा नामक यवन की शुद्धि २६ । 


आभीर जाति का हिन्दू होमा--( २० ) आाभीरवेशी रखमूर्सि 
का राजपता स॒ प्रवश २७ ! 


तुरुष्क जाति का हिन्दू द्वोना--( २०--२८ ) तुरुष्क वंशी 
राजा केड फेयस का हिन्दू धर्म में प्रदेश । 

हुण जाति का आये दोना--(२८--२ ६) छत्तीसगढ़ के राजा कर्य- 
दुव का हुए कन्या सर विवाह । 

शाकद्गीपी मग जाति का ब्राह्मण जाति में प्रवेश (२६--३०) 
उनका उपनयन ससकार--मग जाति का परिचय ३० । 

पारसी आये दी हँ-- (३१--३२) पारसी धमम और हिन्दू धर्म 
की तुलना ३१--पारसियों की इष्टि में मुसल्षमानों का धर्म बबेर धर्म है--- 
आय मदासभा की रचना ३२ । 

गुजर जाति का आये जाति में प्रवेश (३२--३५ ) गुजैरों का 
आये जाति में शुद्ध होकर मिखना--परिहारों के पू्वेम गूज़र ३३--- 
गुजरों की सम्ठ्नम चाकुक्य या सोल्की राजपूत--परमारों, चोहानों का 
हिन्दुओं भें प्रवेश--चोझनों के प्रथम राजा वासुदेव का व्राह्मणधर्म में 
प्रवेश - चाहाना की बाद्वायों से उत्पत्ति कादम्व ऋत्रियों की आह्यणा से 
उत्पत्ति ३४-- भहि च्छुन्र देश के हंविक ब्राह्मयण--नागराजा ओं का हिस्दु- 
ओर में प्रवेश-अकाशादित्य भ्र्मदे गुजर राजाओं के बगढ़ाद झादि में विवाह 
सम्बन्ध ३२ ! 

मैत्रिक जाति का हिन्दू होना (३ १५--३७ ) गुजरात के नागरों 
का पत्षभी राजाओं से सम्बन्ध--नागर आह्वणों की उध्पत्ति---उनके 
थूवेज ससिकन्दर के यूनानी सैनिकों का भारती ख्लियों से समबस्‍्ध ३६ ॥ 


( ४ ) 


प्रायीनकाल में आयों की विजय (३०--४०) भफगानिस्तान; 
खोतान, गान्धार, काबुज्, तुर्केस्तान आदि भाय॑ देश हैं-३८-- तुर्किस्तान के, 
कशच्चर नामक यांव में नावनीतक. साम्क, चिकित्सा ग्रन्थ की ठपलब्धि--+ 
करसन>खोतान, में शिक्षानन्द का श्रनुवादित ब्रिपिटक अन्थ--मध्य 
शाशिया में इन्द्र आदि देवा के नाम से किये संजियों, का शिज्षाल्लेख-- 
ताशकरद-सतक्ष खण्ढ--बलख-वबातहीक देश ३३--एशिया में आये 
राजा--झायदेश चीन-- चींन का राजा भगद्गत्त-- ओ्रोकाकुर के कषखानुसार 
धीन में दस सहस्तर भायेपरिवार--वह का यात्री शुद्ध भद है 

जापान ( ४०--४२ ) भायेदेश जापान-» यहांके 'तकाकसु' विद्वान्‌ 
का मत-- पुरोहित बोधिसन भारद्वाज - यात्रीबोधिधमे-- होरिंजी के मन्दिर 
से बगला-पग्रन्थ की प्रन्‍प्ति--झआायेदेश मिश्र ४१ । 

जाधा--(४२--४४ ) यवह्ाप--यात्री फाहेयान का उल्लेख ४२-- 
जावा: मे गुशरात के प्रभाषशाक्षी राजा आजीसक का गमन ४३--जावा में 
हिन्द मन्दिर-- वहां सुसलमानों-का अत्याचार-- पुनः उन क्षोगे का अधि- 
कार४४-कारवोज़ जाति हिन्दू बनाई गहं (४४--४४८) कस्बोज-- कस्बो -.... 
करवोडिया, देश से झाग-- कम्धोडिया द्वीप में बोद हिन्द तामिल और शवों 
की बस्ती--हिन्द्र मास्दिर--प्रथम राजा सोमबेशी श्रतदर्मो । ४४--बुटी 
शताब्दी में राजा भवषमों का मल्दिर--७ वीं शताब्दी में राजा इंशान- 
चर्मा--याश्षी अगरध्य आह्यण---१० थीं शताब्दी में पं० दियाकर का 
कम्बोज में गसन--डसका वहां के राजा राजेरद्‌ बसा कीं कन्या से विवाह--- 
वहां श्राह्मयणों का झ्राधिपत्म--यहां के संस्कार--हिन्दू मूर्तियां ४७-- 
अगकारबाट के खयढदर--संस्कृत के शिक्षालेख ४७ । 

खम्पा--( ४८-१३ ) अनाम देश में भद्भबसों का स्थापित: भट्ठे- 
अर मन्हिस। विक्रास्त बमा के शिक्षाक्षेख ४३--देयी भगवती की 
मूर्ति--कृष्णः के गोवर्थेनोद्वाश की सूर्ति--बुद्धनिवाण के बलाये विहार-- 
उच्च वर्णों में पररुपर वियाहों' के: प्राध्चीण, उदाहरण की सूची ४२ | 


( $ ) 


आयों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दृष्टि-- 
(५३--६१) साइबरिया में श्याम यदुवंशी मोसोप-सुरूपदेश--शब्दशा- 
खामुसार देशों ओर वारों के नामों की तुलना। ११--भक्काया पेमिन- 
सुल्ता में पनपन में आये राज्य--वहां के रामा ऋद्धि--पश्चिसी (विद्वानों 
के सिद्धान्तों खे आर्य सिद्धान्हों की तुद़्ना--भारतीय और पसिश के सृष्टि 
विषयक विचार ५०-- चीम में गौतम छुड के 'बरणचिन्दर--हिन्दू भार 
यूनानी देवों की तुलना ₹८--प्राचीन भारतीय साहित्य में समुद्र बान्रा ९६ 
“- महर्षि शुकदेव अमेरिका में--सहदेव की संमृदयात्रा ६०--राजा सगह 
का विजय स्लात द्वीप का बिभाग ६१ ॥ 


प्वितीय अध्याय ( ६२-८१ ) 


मुसलमानी राज्य ओर शुद्धि--६४ माराज्ञ चैतन्य महाप्रभु 
का भुसक्षमानों को शद्धकर वेष्यव बनाना ६२--६४ । 


मुसलमानी काल में शुद्धि-- (६४--७४२) जसक्षमेर के राव 
चचक का सुक्षतान हेवतखां की पोती सोनलदेवी से विवाह-पणिड्तराज 
जगप्नाथ का बादशाह की पुश्री लवज्िका से विवाइ--शाहजदां के समय 
समुसअमान स्तियों से हिन्दुओं का बेरोक टोंक विधाह मुसकमान 
अआरतों से हिन्दुओं के विबाह की रोक करने का नया क्ानून--तदनुसार 
परस्पर बिवाही की रुकावट । ६६-- अकबर के हिन्दुभाव - राय मन्नीनाथ 
के लड़के कुंवर जगमाल्ली का नवावजादी गौंदोली से विवाह -- सलीम 
जहांगीर का हिस्दी बढ़ना--खसरो का हिन्दी पढ़ना-- दारा का संस्कृत 
पढ़ना--- रुस्तमस्ां की रसखान रुप में शुद्धि--- उसकी भक्ति ६८४--- 
मुसलमान महिला कक ताज' और डसकी कविता--ताजकी शद्धि (६$८--- 
६ ६) पिहानीवासी जमालुद्दीन की कृष्ण भक्ति --कृष्णभक्क रहाम्ि--अक- 
अर का हिन्दू कवियों को झाभय देना ७०--राजस्थान में मुसलमान 


( ६ ) 


औरत रखने की रीति--बापा रावल की सुसक्षमान रानी--मुसलंमान 
दाऊद की श्री दादशी रूप में शुद्धि--दादजी के शिष्य भक्कन रजबली --- 
ताभाजी डोम--सेन भक्त नाई--रैदासजी चमार ७०१--रामानन्दकी कृत 
मुसलमान छुलाई श्री कबीरजी की शुद्धि--वल्चभाचाये कृत तीन पटानों 
की शुद्धि-- गुरु गोविस्दुसिह का सुअर की इड्डी से सहक्नों मुसक्षमान हुए 
हिन्दुओं की शुद्धि करमा-- तुलसीदासजी का शुद्धिका दोहए--- सु शतती , बेचोटी, 
दाढ़ी वाल्दे मुसलमानों का शुद्धद्रोकर झाये होनेका भविष्यपुराण में प्रमाण --- 
७२--राजा गंगासिंह की कोहुई शुद्धि--राजा सुखपाल की कीहुई शुद्धि 


तुग्रलक काल में शुद्धि ( ०१--०४ ) एक आह्यण की शुद्धि 
सिकन्दर के ज़माने में मुसल्षमानों की शुद्धि--ओरंगजेब के समय में 
मिरजा भ्रब्दुल् क़ादिर की शुदू--राजा जसवस्तर्सिह् का मज्जिदों का 
मन्दिर बनवाना ( ७४ ) 

इसलापी काल दिग्दुओं के खून से रंगा हुआ है (०४-- 
८१) नाक्षनदा विश्वविद्यालय के पुस्तकाल्नयों का जत्ञाना--इस्ल्ाम के 
जोर जब्र को बतत्ाने वाली ऐतिहासिक पृस्तके ७९, ७६--कुरान में 
जोर जग्र करने की हिदायतें--मसुसक्षमानी अत्याचारों पर ऐतिहासिकों की 
सम्मति०७ --मसल्षमानी जमानके घोर अत्याचार और अना चार ३ ७ ---८ १। 


बतीय अध्याय ( ८२--११६ ) 
शुद्धि और राजपूत इतिहास--(८२--६०) विजयी होने की वेद 
में आशा--आाये जाति की विजय ८३--कर्व हरिश्वन्द, भूषण भादि 
की वीररस भरी कविताएं ( ८४ ८२ ) हिन्दुओं की वत्तसान कायरता ओर 
अधःफ्तन ८६--वीर राजपूत अमरासेंट राठोड़ की वीरता--बी₹ राज- 
पूर्तों का भ्रधःपतन-- ८४ राजपूतों की घीरता ( ६०--१११ ) झुस- 
छामानों के अत्याचारों का बदला केनेबाले महाराजा अजीतरसह के कार- 


( ७) 


नेमे--सूरजमकजी का मस्जिद का मन्दिर बनवाना ६०--मरहरों 
का शाहजदां की बारादरी ( अजमेर ) से शिवसन्दिर बनवाना--महारा- 
जा अजीतर्सिंह की कौहुई शुद्धियों--बीरों की वीरता के ममूने ( ६९ ) 
अकबर पर हिन्दू प्रभाव--झकबर को शुद्ध न करने में हिन्दुभो की भूल 
६३ --थून के श्रीराजाराम की कीहुईं झकबर बादशाह की भन्त्येष्ट 
और बादशाह अकबर की शुद्धि--झोर वीरों की बीरता--भरतपुर के 
कवियों की ओजरिवमी कबिता १४--बार दुर्गादास की वीरता ३४-- 
महा« अजीतर्सिह्त के पुत्र वण्तसिंद्द की वीरता झोर खुधार-- पृथ्वीराज 
चौहान की बीएरता--महा० गजसिंह ओर रामपात्ष की वीरता३६--- खेड़- 
राजपर्तो की वीरता--राब सातश्षमी की वीरता &७--जात पॉँत तोढ़क मह्ली- 
नाथणी राठोढ़ का गीदोली हरण ३८---महाराणा कुर्भा की वीरता--जोधा 
हरमाथसिंइ--राजा सल्वहदी पूर्वियाकी वीरता तथा मुसक्षमान ख्तियोंकी शद्धि 
४६--राज उताने में ठयाहता ओर रखेल ओोरतों से उत्पन्न संतानों के समान 
अधिकार १००,१०१-- हिन्दु ओ का मक्का से मुसलमान सख्लिसोको लाना-छढर” 
राजपूती जमानेमें शुद्धिकी रीति--- ३ ६ बे शताब्दी में इंसाइंपों की शुद्धि ३०२ 
--बंगाखत में चेतन्यदेव की कौहुई शुद्धियां--झो वालों की शाद्धे १०३ 
--वर्ण परिवत्तेन में श्रक्मपुराश का प्रमाण--हिन्दु भों की व्याहता मुसल- 
मानियें की सस्तामें हिन्दु--इसके कुछ ऐतिहासिक समूमे $०६--- 
जैसलमेर के महाराजा अमरसिंह को कीहुईं ख्मरसागर में शुद्धि्मा--- 
हैदराबाद के दीवान महाराजा खर किशनप्रसादजी तथा सोढ़ा राजपूता में 
मुसज़्मान औरतों से विधाह करने की वत्तेमान रीति---१०७ काथमसानी 
१०८--वत्तेमान शाद्वि-आन्दोखन १०३१--महरपें दयानरद की लहर 
झलखधारी की शुद्धि--शुद्धि के विरोधियों का झेजेर ११० । 

शुद्धि न करने से दानियां--(१११--११६)गोद देशके सुखतान 
सबदहुसेन की शाहजादियों के प्रेमपात्र हिन्दू नवयुवकों का मुसलमान 
बनना ११२--आसमाम् तारा के प्रेम में राजकुमार यदु का झुसल-« 


(छ ) 


मान बनना ११३--शाहजादी के प्रेम में कालाचांदू का मुसलमान 


बनना ११४--कारल्ेदास गजदानी का शाहजादी के प्रेम में मुसल्* 
माय बनना ११६ । 


चतुर्थ अध्याय ( ११७--१२४ ) 


शुद्धि और महाराष्ट्र इतिहदास--(११७) भूषण की ओजरिवनी 
रूविताएं--(११७--१२०) शिवाजी का बहुत से सुसक्षमानों को शुद्ध 
करके सेना में ज्ती करमा १२०--नमेताजी पालकर की शुद्धि १२१---- 
शिवाजी के.श्रष्ट प्रधानों में पणिडितराव के शुद्धि ओर सुधार के कार्य १२१--- 
शिवाजी की माता द्वारा सदोर नाइफ िम्बाककर की शुद्धि १२१, 
३१२२-थुम्री सुखी बाई का शद्ध हुवे निम्भालकर के यढ़ पुत्र ले विवाह 
१२२-- आइयस मरहदों की शुद्धि १२२--साहुजी के खमब में पृताजी 
'अंडकर की शुद्धि २३--पेशवाकाल में शुदड़े १२३--६२४। 


पंश्चस अध्याय ( १२५--१३८ ) 


भाजीराब प्रेशवा का मुसज्ञमानी मस्तानी से विधाइ ओर उसके शुद्ध 
पुत्र शमशेर बहादुर का सवनों स्रे पानीपत की लड़ाई में लड़ना १२४ | 

दलित जातियों को इंसाई झोर मुसलमान दोने से बचाओ 
(१९४--१ ३८)दलितों की इंसाई सुसलमान बन जाने की ब्यथ धमकियां--- 
इसक्षाम धममं के दोष--स्तलियों की इज्जत नहीं--धममपरिदत्तन मे पातिप्रर्ना 
के सम्वन्ध टूट जाना--धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश--बिद्या की शब्रुता--- 
पढ़ोसियों की वह बेटिमोपर धोखा, छुल--चचेरी वहिम से शादी--व्यभिचार 
पूर्ण शिक्षा--देशदोह की शिक्षा--। १२८ । इसत्ास घम को हिन्दू 
आसे से तुक्षगा-हिन्दू-बादिक भरमक्ती अहठता १२६ ऊँसाई मुस्तद्- 


( ६ ) 
मानों की संकीणता और जादेक धर्म की उदारता--मुसंछमानी घम के 
'ऋठे सिद्धान्स १३२--म्सखभानों के गन्दे झ्रचार-- मुसखमभाना के हज- 
रत के घणित आचार और अष्ट जीवन १३३ । दाल्षित भाइयों को उन 
की उत्तेजना--दादिताद्धार और उन्नति के उपाय---३२१--वोशबल का 
सुसक्षमानों को भरज्ञयों स भी नीच बतब्ाना--१३६--सुसलमान 
कृवियां की इसलाम पर फल्तियां १श८। 


षष्ठ अध्याप ( १३६--१५६ ) 


हमें शादें क्यों करनी चाहिये ( १३६१--११६ ) शुद्धि करने 
के पांच कारण--वादिक सभ्यता अंमर है--गजे से घोढ़े बनने की थोथी 
युँक्रि १४ १--कर्मों से गिरमा ओर उठना--( २) इसलाभ का भरज्् 
फ़ोड--- (३४ २--१४४ ) शुद्धिका सुपारिणाम--( ३ ) जात पॉंत का 
व्यभे पचढ़ा--महर्षि दुयानन्दकी शिक्षा १४७। (४ )--हिन्द्‌ जाति 
को सबेनाश से बंचावो--हिन्दू जाति के हास का चित्र १४५। (५ ) 
इस्राई मुसलमानों के हथकणडे--झागाखानियों के हथकणढे--१४३ | 
इंसाइयों का जाक्ष-शुद्धि के काये में बाधा--शुद्धि श्रान्दोल्नन के लिये 
६ शिक्षाएं १५६ |... 


सप्तम अध्याथ ( ११५७--१ ४७ ) 


बत्तमान युग में शाद्धि के मार्ग में रुकाधटें--मलकानों 
की शुद्धि केस प्रारम्भ हुईं ( १९७--१६० ) दिन्दुओ की व्यथ 
ढोंगवाजी--( १५८ ) मलत्ञमानों के भयंकर अत्याचारों से निद्ठा भंग--- 
निज़ामी को तबलीगी चाश्त--मककाना की शद्धि--भारतीय शुद्धि खमा, 
की स्थापना -- 


( १० ) 

शुद्धि पर शकाएं ओर उतके उत्तर ( १६०--१८७ ) 
( १ ) क्या शुद्धि से हिम्दु मुसलिम ऐक्य टुट जायगा ? १६०। (३ ) 
क्पा हिन्दुओं को शद्धि का अधिकार है? --- /१६१) ( ३ ) क्या मुस- 
लमानों को शुद्धि से चिढ़कर सिरफोर्डी करनी चाहिये ? १६१ | --कक्‍्या 
शुद्धि से जातीय महासभा बस्द होजायगी ? १६२--१६३ । (५ ) क्या 
हिन्दुओं को अधिक संख्या वाला होने के कारण शुद्धि बन्द करनी चा- 
हिये ? (६ ) क्‍या मुसतमान हिन्दुओं को मुसालमान बनाना छोड़दें ? 
१६३। (७ )"क्या धार्मिक स्वतन्त्रता में कांग्रेस को ब्राधा डालनी 


चाहिये ? (१६३) ( ८ ) नाकरशाही से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक 
सिद्धान्तों को त्यागदे या विधर्मी बन जाये १६३--११४ (६) 
बैंथा राजनतिक सुधारों के साथ सामाजिक व धार्मिक खुघारों की आवश्य- 
कता नहों ? १६४ । ( १० ) क्‍या मुंसलमानों को यह म सिखाया जाय कि 
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हिन्दुओं को भी अधिकार देने होंगे ? १६९ । ( ११ ) क्‍या विदेशी हि- 
न्दुओं पर अलग रहने का दोष नहीं क्षगाते ? १६१ | ( १२ ) मुसल- 
मान कढ़ें कूग़े तो हम क्‍या करें १६६--१६८। ( १३ ) वत्तेमान 
के ढुंगें देख कर क्या हिन्दू मुस्लिम ऐक्ये से निराश ड्वाजाना चाहिये ! 
१६८--१६६१ । (१४ ) क्‍या पहले अन्य कुरीतियां दर करें तब 
शुद्धि करें या पूवे ही शुद्धि कें १६६--१७४ शुद्धि करने 
से गोरक्षा होती हैे--अआीदेवदसजी टेम्परेन्स प्रीचर का गोरक्षा का ब्योरा 
( १५ ) शुद्धि का प्रचार क्यों नहों होता ? १७४--१७८ ( १६ ) मुसे- 
लमानों का कक्षमा पढ़ने, पानी पीने, रोटी खामेवाला केसे शुद्ध दो ? 
१७८--१ ८० ( १७ ) शुद्धि के विरोधी के किये क्‍या शास्त्राज्ञा है ? 

१८०--१८१ (१८) शुद्धि जनसमुदाय के सामने केसे करती 
चाहिये ? ४ १८१--१८२ शुद्धियों की विधियां--भाये फदतियां 

१८१--१८२ । ( १८ ) शद्धि की ऐतिहासिक घटनायें १४२-- 
4८७ । तारीखे सोरठ' में क्षिखी दूसरे 'सत्तासियों' के बाद शरंगज़ेब के 


( ११ ) 


जब से बनी मुसलमान स्तलियों की मारवाढ़ियां ने शुद्धि की--अनहस- 
वाड़े के राजा भीमदव द्वारा कुछ सुसलमानें की शुद्धि--जुल्लाब देकर की 
गयी शुद्धि--सुन्नती मुसलमानों की शद्धि--शिया आर सुझ्नी शेखावत ओर 
बाढेस राजपूत बने--हिन्दू धममं पर हुई बड़ी १ कुवोनियां, जोधन 
ब्राह्मण -- हैमू-- सरभाजी-- वां पानेर किले का हाकिस वेशीराव--सिंध 
के हाकेम सिंध के उत्तराधिकारी ल्तीम के राश्यकाल में शुद्धिबा--- 
जपपाल के नवासे सेघकपाल की शुद्धि-- सुलतान के द्वाकिम शेखज- 
मीयद लोदी के पोते भदल फतेह दाऊद की शुद्धि--माल्षाघार के सुसल- 
मारो की शद्धि--मुबारकशाह के जुसाने में शद्धिया--सक्षिक खुद की 
शुद्धि--फिराज्ञशाह् तुग़लक के जमाने में शुद्धि १८७ । 


अष्टम अध्याय ( (८८--१६७ ) 

शुद्धि और कांग्रसी नेता--कांग्रेस। नेताओं का शुद्धि विरोध-- 
उसका प्रस्युत्त--स्पराउ्प, गोरज्चा, एकता आदि के किये भी शुद्धि 
रोकी नहीं जासकती १८६--कांग्रेस की नेशनख पार्टी का शुद्धि विरोध ब्यथ 
है-- अत्याचार ओर हत्याकाणढों से शुरू बन्द नहीं हो सकती--हत्याओं। 
से इसल्ञाम का मुंह काबा होता है १६१--मोक्षाना अबुक्ञ॒कल्लाम 
आज़ाद के शुद्ध और संगठन के षिरोध्र का उत्तर १६२--शुद्धि के काम 
से स्वराज्य, क प्रेस और इत्तहाद के कार्मो में धक्का नहीं क्षमता-- 
हूस विषय में स्वरा० अश्रद्धाननस्दती का उत्तर १६४--शुद्धि सभा 
स्थराज्य की विशेधी नहीं-शुद्धि से हिन्दू संगठन ओर श्वराज्य होना 
सुगम है दिश्वश्रेम के ढोगीयों के शुद्धि के विरोध का प्रत्युक्त- मु बनल- 
मान ईसाइयों के अन्याय सहन करना विश्वप्रेम नहीं है ११४-- 
हिन्दू वेदिक-घम विश्वप्रेम का वाधक नहीं हे--संहुदित हिन्दूधरम 
का द्वार महर्षि दयानरद ने खोल दिया है १६६ | 


( ९३ ) 


नवेम अध्याय ( १६८--२०३ ) 
आपयेसभ्यता कं महत्व ओर शुद्धि १६६--केकथ दंश के राजा 
'भ्रश्षपति की घोषणा--योरोप में पश्चिमी सम्थता स्र भारी असन्तोष 
११६--सुंसकमानी देशों में नया युग--रकी, इसन, सीन, मिभ्र आदि 
में राष्दीम उच्चति २००--भारत के रोगों के लिये £ संजीबचन (२०४) 


दशम अध्याय ( २०४--२२१ ) 


हिन्दू मुसक्षिम ऐक्‍्थ, श्वराज्यवादी आर शुद्धि ( २०४--२११ ) 
सुसल्मा्मों का विदुशप्रेम--हिन्दुओं का स्वदेश-प्रेम २०४--स्वरांब्य- 
बादियों की भूख--जुरूम सहना और करना दोनों पॉप हैं--मुसल्षमानें। 
के जुल्म सहने से नोकरशाही के जुक्म सहना आजायगा--इससे स्वरा- 
ज्य अ्रसम्भव दाजायना २०१५--उन्नति के क्षिये दक्षितो पर भव्याचार न 
करो--ज्ञा उद्धार न करे वह 'धमं नहीं-- सुसलसानाोकी धमकीसे मत डरो 
सबको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिये २०६--हन्दू धमम जोणें नहीं है-- 
आये सभ्यता के सामने इंसाई ओर मुसल्षमानी सम्यता कुछ नहीं है । 
२०७--आये सभ्यता का मृत्लमन्त्र--मुसलमानी सभ्यता की गिरावट 
२०८- यहां के मुसलमानें! की उल्वयी चालें--स्वराष्यवादियों के खिला- 
फ़त आन्दोलन की ब्यधेता--खिलाफत की सहायता को उल्टा फल--- 
कराम से हश्यारी शिक्षा एकता न होने देगी २१०---७“करोड़ मुंसखभानों 
को हिन्दू बदा लेना असम्भव नहीं । 

हिन्दू मुसक्तिम ऐक्य केस होगा? (११३--२१३) सिद्धान्तों का 
इनन करने से ऐक्य होना अस्म्भव है २११-- चौन के सुनयातसव 
की विकलता-- हिन्दू खगठित ट्वोकर स्थराश्य पा सकेंगे--दो गश्म लोहा 
के समान परस्पर मेल होना सम्भव है २१२--अह्प संज्यावालों को अ- 
घंकार मिक्षनने की बात का थोधापन २१३ । 


( १३ ) 


निश्चित निर्वाचन (२१३--२२१) हिम्दुओं में सगठन न होने से 
स्व॒राज्य नहीं है २१४--स्पराज्य का: सत्यमार्ग तप है--पेक्षटों के चक्रा में 
मत फंसो--साम्प्रदाग्रिक निर्वाचन अनुचित है २१६-... अधिक संख्या के 
मुसलमान भी अत्याचार कस्ते ६--सरकार की कूट नीति से हिन्दुओं की 
आंखे खुली हैं--कांग्रेस का मुसलमानें का भ्रनुचित पत्रपात--भाषाभेद्‌ 
से प्रान्त धिभाग- करने में ऐक्य नहीं हो सकता २१८--योग्यों का चनाव, 
करो--आबादी के क्षिहाज से भी मुसल्लमान सब बाते से हाथ नहीं ब- 
टाना चाहते--सीठा २ हपू ओर कड़वा २ थू का मुसलमानों का सिद्धास्त 
२१६--हिन्दुआं की राजीनामा करने की' बुरी आदत २२०। 


एकादश. अध्याय ( २१११---२२८ ) 


शुद्धि और सिफख इतिहास;|२२२--२२८ सिक्‍्खों भौर हिन्दुओं 
को मिलकर काम करना चाहिये २२३ गुरु गोविन्दर्सिहजी का वचन-- 
गुरु गोविन्दर्सिहजी की कीहुईं शुद्धिया-“आनन्दपुर में शुद्धि--- छुटे 
गुरु हरगोविन्दजी की कीहुईं 'कन्दोला' नामक मुसलमान कन्या की शुद्धि 
२२९--जव्थेदार रामसिंह की शुद्धि--हिन्दूधम पर सिक्‍सखों का बलिदान- 
गुरु गोविन्द््सिह के पुत्र फतेहसिंह जोराघरसिंह के बचन २२६३--२ २८ । 


द्वादश अध्याय ( २१६--२४१ ). 


हिन्दू ज्ञाति को इसलामी हमले से बचाओ २२६--२४१ 
परस्पर फूट से हिल साम्राज्या का नाश २३०--श्रीमती सरोजनी नायडू 
का निरसार झाव्याप--पंजाब ओर सिंध की उपेक्षा करना भूल है. २३१-- 
हिन्द महासभा के संगठग न होने से हानियां २३२--नेताओं की संग- 
ठित शक्लि होना भाकत्यक है २३३--सरहद के हिन्दुओं. पर, संकट 


( १७४ ) 


२३४--हिन्दू ओर सुसलमानों की नीतियों में भेद २३५--मुसल- 
मानी झ्ाफ्रमणों का मुफाबज्ा करने का तरीका २३६-- इरलामी कूट' 
नीति २३७--द्विन्दूधर्म की रह्चा करो ( २३८ ) हिन्दू ध्म पर 
हकीक्रतराय, गुरु गोविन्द के धुत्र, अजेन, बन्दा, मरतिदास, लेगबहदुर, 
शरभाजी आदि का बलिदान २३८-हिन्दू धर्म का र्याग कभी न 
, फैरो--भाये राज्य बनाने का यत्न--हिल्दू संगठन का क्रम २३६-- 
हिन्दुओं की प्रथम मांग, प्राचीन हिन्दू मन्दिर जो मस्जिद बने हैं, 
वापिस मिल्लें २४०-४कांग्रेसी नेताओं का मुसल्षिम पक्षपात और हिन्दू 
भांगों को पूरा करने में असमर्थता २४१ । 


अयोदश अध्याथ ( २४२--२४ १ ) 


सरकार ओर शुद्धि ( २४२--२४१ ) सरकार की स्वार्थभरी 
लोति २४३--ममि ० टी० का शुझद्ध पर घृणा प्रकाश - टाइमज़ भाफ़ हन्डिया 
का झार्यसमाज पर आत्षेप--स्टेट्समन में वियरेन बाबू का आज्ञाप-- 
आल्तीय सरकारों की सरक्‍्यूखरों द्वारा आफीसरों को चेतावनी--लाड 
इरबित का एक भाषण २४४--संगठन करके हिन्दुधर्म प्रचार करने का 
उपाय २४९--निराशा की भनावश्यकता २४६--सरकार का अनावश्यक 
मुस्लिम पक्तपात ओर अन्याय २४७--हिन्दू मुस्क्षिम बेमनस्य में सरकार 
की उदासीनता--कांग्रेस और पेक्‍्ट विश्वास योग्य नहीं २४८--शुद्धि 
आन्दोलन में दुट्टा के दमन के बत्न की आवश्यकता २४६--कचहरियां 
विश्वास योग्य नहीं--द्रढ की महिमा २५०--२३१ । 


धतुदश अध्याय ( २५२--२८६ ) 
आरत में शुद्धि का क्या काय दो रद्दा हे (२५४--२१६) मार- 


( १५ ) 


तोय शुद्धि सभा का परिचय--स्थापना २५३--सभा के उद्देश्य 


२५४--सभा के कार्य २१५५--शुद्धि समाचारपत्न २९५-शुद्धसभा 
का आयब्यय २९६ । 


मुजरात में शुद्धि ओर संगठन का कार्य (१५०--२६२) गुज- 
रात में इंसाइयों के सात मिशन २५७--आगाखां का जाम २५८--मोटा 
मियां का क्षात्व २९४--इसननिजामी का जाल --हमासशाह का सत्षथी 
जाल २१६--बढ़ोदा नरेश का शुद्धिका्य में भीगणेश २९६--- 
बढ़ोदा में शाद्धि सभा की स्थापना- मुम्बई में हिन्दुसमा की योजना-- 
सभा के केन्द्रों की रखना--भ्रवला-पा भ्रम, भील -भ्राश्रम आदि संस्थाओं 
का जन्म २६०--बढ़ोदा सभा की ओरं से दस हजार की शुद्धि-- गुनरात 
में शुद्धि, संगठन को नींव--प्राफेसर मांणशकरावजी के शुभ डदच्चे.ग-- 
गुजरात में मोक्ेसलाम रियासताों के अधिपतियों की झुद्धि (२६१) 


मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य ( २६२-२७० ) भोपत्ञा विद्रोह से 
जागृति-मद्गास में ब्राह्मण अब्राह्मण की विकट समरया--हाष्टदाष-.. 
स्पशे-- दोष---हसके कारण अस्पृश्य जातियों का हिन्दू धर्म के विरु६ घोर 
आन्दोलन २६३--वहर की अस्पृश्य जातिया में इस्लाम का प्रचार २६४--- 
उन में इंसाई मत का प्रचार २६९-- दक्षिण में ऋ!षेरामजी आदि का 
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ब्>-््ल्र् प्लेट 


धरे पाठकगण | में असहयोग काल में राजस्थान 

मध्य भारत प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान था, 
अतः उस समय की सरकारी नीति के अनुसार में श्री कृष्ण 
जन्म-स्थान में छः मास के लिये भेजा गया। उस समय « 
खजमर के कई प्रसिद्ध मोज्वी भी खिल्ाफत आन्दोलन में 
जेल भेजे गये थे । जेल में मोलवियों कै साथ रहकर और 
उनके हिन्दू स्वयंसेवकों को मुसलमान बसाने के प्रयत्न को 
अनुभव करके मेंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था।कि भारत का 
डद्धार वत्तमान कांग्रेस की नीति से नहीं बल्कि शुद्धि, हिन्दूसंग- 
ठन भोर दक्तितोद्धार से ही होगा | अत; श्रावण शुक्ता १३ 
शनिषार सकक्‍त्‌ १६७८ तदनुसार ता० ५ अगस्त १६२१२ 
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को जब में जेल से छूट कर आया तो मैंने यह संकल्प कर 
लिया कि देशहित ओर स्वराज्य प्राप्ति के लिये मेरा कत्तेव्य 
है कि मैं हिन्दू-संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार में यथाशक्ति 
सहायता दूं। यह भाव पहिले ही पहिल मेंने आखिल भारत- 
वर्षीय आ्ये-स्वराज्य-सम्मेलन के प्रधान की हेसियत से लाददोर 
के “त्रेडला हॉल” में प्रकट किये थे । ओर तब से यह विचार 
में अपने क्षेखों ओर व्याख्यानों में बराबर ४ वर्ष से प्रकट 
करता चला आ रहा हूं । उस समय भी सेकड़ों भाई मेरे समान 
विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे । मुमके भी ऐसे 
विचार प्रकट करने के कारण भयकर विरोधों का सामना 
करना पड़ा । मेरे मित्र मुकसे रुष्ट होगये परन्तु मेरा अन्त- 
रात्मा अभीतक मुझे उन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा हे। 
ओर आज मुमे अत्यन्त ही प्रसन्नता हे कि मेरे समान विचार 
रखने वाले भारत में सेकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं । 
“महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के ऑन्दोलन के विरोध में 
थे ओर उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि “शुद्धि 
नया आन्दोलन हे ओर आयसमाजियों द्वारा इंसाइयों की 
नकल करके चलाया गया हे” । मैं स्वयं बंबई के पास जूही 
में, जहां महात्माजी बीमारी के बाद स्वास्थ्य सुधाराथे रहते थे, 
इस विषय में वात्तोल्लाप करन गया था । ओर श्रीमान्‌ भारत- 
भक्त सी. एफ. एनन्‍्डज, देशभक्त सेठ जमनाज्ञालजी बजाज 
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आदि के सन्मुख इस विषय पर वात्तालाप करते हुए उनकी 
सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि भांदोलन नया नहीं 
बल्कि हमारे पूवज इसे सनातन से करते आये हैं ओर इस 
विषय में प्रासेद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० भाण्डारकरजी का 
/ एताठंहु। गाल गे 6 म्रांगतप हित्लंनर 
आथोतू “हिन्दूसमाज में विदेशियों का सम्मेलन” नामक 
प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख हे, जिसकी सत्यता पर किसी को सन्देह 
नहीं करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ मेने सोचा कि महात्माजी के 
समान हज़ारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक भ्रम होगा । अतः 
मेने शुद्धि विषयक जो २ प्रमाण जहां कहीं मिले उनको एकत्रित 
किया और आज मेरे ४ वर्षों के प्रयत्न का फल यह /“शुद्धि- 
चद्रोदय” नामक पुस्तक में पाठकों के सामने बढ़े हप के साथ 
प्रस्तुत करता हूं । गृहस्थ में सांसारिक कारये करते हुए अपने 
उद्र पालन के लिये अपने बाहुबल पर निभेर रहते हुए 
अपना २ धंधा करते हुए: मात्भूमि की सेवाथे सारे भारत 
में भ्रमण करते हुए भी समय बचा २ कर कई सज्जन पुस्तकें 
लिखते हैँ वे मेरी इस पुस्तक के रचने की काठनाइयों का अनु- 
भव कर सक्ते है। क्‍योंकि मेरी भी ठीक वही हालत हे। में 
शुद्धि, दलितोद्धार, हिन्दू-संगठन के आंदोलन को सफल करने 
के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, मध्य 
प्रांत, बरार, पंजाब; बंगाल, युक्त प्रांत, गुजरात, काश्मीर आदि 
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भ्रांतों में इस विषय प्रर व्याख्यान देते धूमा हूं । पचासों लेख 
लिख चुका हूं। मेरे स्रित्र कविवर भूरालालजी कथाव्यास 
शाहपुरा जेसे सज्जन मेरे लेखों ओर व्याख्यानों को पुस्तक- 
रूप में चाहते थे भोर में इनको प्रकाशन करने का विचार कर 
ही रहा था कि इतने में भारतोद्धारक महर्षि दयानंदजी सर- 
स्वती की जन्मशताब्दी क॑ महोत्सव का समय निक्रट आगया, 
मरे प्रेमी मित्रों के अनुरोध से मैंने “शुद्धि” नामक छोटी 
पुस्तक (लिख कर भारत के प्रासद्ध पुरातत्ववेत्ता श्रीमान्‌ राय- 
बहादुर पं० ग़ोरीशंकरज़ी द्वीराचंद्रजी ओमा क्यूरेटर राजपूताना 
स्यूज़ियम अजम्रर ब्र राजस्थान के श्रसिद्ध इतिहासश्न 
श्रीमान ठाकुर किशोरसिंदजी बारेठ अध्यक्ष इतिहास कायोलय 
पटियाला तथा श्रीमान्‌ रामनारायणजी दूगड़ इतिहासज्ञ मेवाढ़ 
व्रालों को मेरी छोटीसी पुस्तक पढ़कर सुन्ताई। वे सुनकर प्रसन्न 
हुए ओर इन्हींने कई नवीन बातें तथा सुधार बताकर मुझे 
उत्साहित किया । मैंने उाचित संशोधनों क्रे साथ पुस्तक को 
ब्रोदिक यंत्राल्य में छप़ने भजदी। श्री मथुराप्रसादजी प्रबंधकत्ता 
त्रेदिक यन्त्नालय ने कृपाकर पुस्तक के कुछ श्रध्याय छापे पर 
शीघ्रता के क़ारण कई अध्याय बिना छुपे रह गये । अतः 
“शुद्धि” की भूमिका में मेंत्रे उत्तकी पूर्ति दूसेर संस्करण में 
करने का वचन दिया था । तत्पश्नात्‌ यद्यपि “शुद्धि” का 
प्रथम संस्करण खतम हो चुका था तथापि कई कारणों से में 
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इसको पुनः प्रकाशित करने में असमर्थ रहां । धमेबार पृल्य- 
पाद स्वामी श्रद्धानन्दंजी के बलिदान ने भरें हृदय में अरपूर्व 
उत्साह उत्पन्न किया ओर मेने “शुद्धि” पुस्तक को बहुत कांट 
छांट के बाद दुबारा लिखें डाली ओर उसका नाम॑ “शुद्धि 
बद्रोद्य ” रख दिया, इसमें शाद्धे विषयक सब ही बातें जा मुमे 
जात थीं तथा जो सुनी ओर पढ़ी थीं उन ख्ब॑ का अपूर्वे 
समावेश कर दिया दे । में मेरे परममित्र श्रीमान्‌ पंडित राम- 
गोपालजी शासतरी रिस॒पे स्कालर डी. एं. वी. काल्तेज लांहोर 
तथा बचवर श्रीमान्‌ कल्याण्सिहजी प्रधान हिन्दूसभा अजमेर 
आर बाबू मथुरात्रसादजी शिवहर मेनेजर वेदिक प्रैस का 
अत्यन्त अनुमृहीत हूं । जिन्होंने मुझे यह पुस्तक इस रूप में 
प्रकाशित करने में सहायता भ्रदान की हे । 

श्रीमान्‌ स्वामी चिदानंदर्जी सरस्वती “मंत्री भारतीय हिंन्दूं 
शुद्धि सभा” तथा सम्पादक “शुद्धि समाचार” देहली, श्रीमान्‌ देश- 
बन्धुजी सम्पदक “तेज” देहली, श्रीमान्‌ प्रोफेसर इन्द्रजी संपादक 
५ अजुन देहली, श्रीमान्‌ रायसाहब हरविलासजी शारदा एस० 
एल० ए० अजमेर आदि ने इस पुस्तक में छुपवाने के लिये अपने 
ब्लाकों (चित्रों ) का उफ्योग करने दिया अतः उनका में अत्यन्त 
आभारी हूं। यद् पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार 
से रुपये प्राप्त कर उनकी रुचि अनुसार नहीं लिखी हे जैसा कि 
कई लेखक अपने उद्र पालनाथे किया करते हं। इसमें मेरे निजू 


( ५६ ) 


अमुभव स्वततन्नतापुबक लिखे गये हैं। इस पुस्तक के लिखने से 
किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पय नहीं हे ओर न व्यापारिक 
नीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, हिन्दूसंगठन, दलितोद्धार॑ 
आदि आंदोलनों को मेंने अपने भाषेष्य के जीवन के विशेष॑ 
ध्येय बनाये हैं ओर अपने सांसारिक ग्ृहस्थ जीवन के काये 
करता हुआ में इन्हीं आंदोलनों को सफल बनाने की दिन राते 
चिन्ता में रहता हूं । अतः इस पुस्तक के रचने में मेरा एक- 
मात्र उद्देश्य शुद्धि आंदोलन का प्रचार है । 

/(स पुस्तक के लिखने से मेरा कदापि यह मतलब नहीं 
हे कि में किसी मुसलमान या इंसाई भाई का चित्त दुखाऊं या 
उनके धार्मिक नेताओं को बुरा भला कहूं | में जानता हूं कि 
मुसलमान इंसाइयों में भी बहुत २ अच्छे २ महापुरुष हुए हैं 
ओर अब भी विद्यमान हैं । मेरा तात्पयें तो यह बतलान का 
है कि इंसाई मुसलमानी धमे आये हिन्दू ध्मं के सनन्‍्मुख बहुत 
ही हल्का धर्म हे| ओर आय्यसभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता हे। 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की कई उपजातियों के लिये भी जो 
इतिहास लिखा गया वह कदापि किसी का नीच ऊंच या बणणोे- 
संकर बताने को नहीं बल्कि मेरा एकमात्र ध्यय यही बतलाने 
का है कि प्राचीन काल में हिन्दुओं का हाज़मा जबरदस्त था 
ओर जो कोई विंदेशी बाहिर से आते थे उन्हें वे शुद्ध कर आय्य 
जाति में सम्मिलित करते थे । मुझे भत्रीभांति ज्ञात है कि “शुद्धि 


( ७ ) 


शाख ” आति गहन है ओर उसका पूर्णतया दिग्दशन करना 
अतिकाठिन हे उसे जितने अधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी 
ही कुछ और बातें सामने आजाती हैं। अपने परिमित साधनों 
तथा स्वल्प योग्यता के होते हुए में जेसा कुछ शुद्धिबिषय में 
विचार कर सका वह पाठक पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित 
है | यदि इस विषय पर कोई सज्जन श्रधिक प्रकाश डालेंगे 
या मेरी भूलें बतलाबेंगे तो में उन्हें सहषे स्वीकार कर दूसरी 
आदात्ति में सुधार कर छपा दूंगा। मुझे विश्वास हे कि इस पुस्तक 
के पठनपाठन से शुद्धि आन्दोलन का ज़ोरों से प्रचार होगा ओर 
आयेहिन्दू युवक अपनी जाति की गाढ निद्रा भयंकर कममवीर 
बन कायक्षेत्र में उतरेंग ओर अपने जीवन को आश्यसभ्यता, 
देश ओर समाज के लिये अधिकाधिक उपणोगी बनावेंगे । 

इस पुस्तक के चोदह अध्यायों में “शुद्धि” “संगठन” पर 
अनेक पहलुओं से विचार किया गया है ओर अन्तिम अ्रध्याय 
में शुद्धि के काय का संक्षेप दिग्दशन कराया गया हे । इसमें 
कई उत्साही शुद्धि के कायेकताओं की विस्तत रिपोर्ट में नहीं 
छाप सका हूं ओर कई शुद्धि के कायकत्ताओं के नाम भी मैं 
देना भूल गया हूं । उन सब्र से में क्षमा मांगता हूं। सब से 
अधिक प्रशंसा के अधिकारी वे सज्जन हैं जो बिना नाम चाहे 
निरन्तर शुद्धि का काये गुप्त रूप से कर रहे हें । ओर हंदू- 
जाते एसे सब महानुभावों की सदा कृतञ्ञ रहेगी । 


(८) 


मेंने कई लेखकों के क्ेखों और कवियों की कविताओं को इस 
पुस्तक में उद्घृत किया है। में उन सब महानुभावों को हृदय से 
धन्यवाद देता हूं । साथ २ उम्त सब पुस्तक लेखकों ओर कक्ों 
का में आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर 
मेरे हृदय में इस पुस्तक को लिखने की स्फूणों उत्पन्न हुई । में 
जानता हूं कि इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं । कविता के ज्ञान 
से शून्य होने के कारंथ कविताओं में तो बहुत ही ग़त्नातियां 
रह गई हैं | अंत; में साहित्यसवियों से आशा करता हूं कि 
वे इन अशुद्धियों के लिये मेरी असुविधायें जानकर मुझे क्षमा 
कर देंगे । झोर जहां २ भूलें हैं. उनके लिये मुझे सूचित 
करेंगे ताके में आगामी संस्करण में उनको सुधार दूं | पाठक 
महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरें 
उपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी प्रत्येक बात पर भरलीं 
प्रकार बिचार करें । ओर जहां २ शुद्ध हाने वाले भाश्यों का 
पता लगे उन्हें स्वयं शुद्ध करडालें या किसी आय्येसमाज या 
हिन्दूुसभा में सूचना देकर शुद्धि करवादें । ओर जिन 
भाइयों के हृदय में शुद्धेविषयक भ्रम हे उनका भ्रम निवारण 
करें तथा धमवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित “भारतीय 
हिन्दू शाद्धे समा! की तन, मन, धन से सहायता करें । शुद्धि 
विषयक बहुतसा मसाला मेरे पास रह गया है । कई उपयोगी 
प्रमाण में नहीं दे सका हूं, परन्तु अब में अधिक विलम्ब कर 


( ६ ) 


अधिक समय तेक पाठकों को इन्तंजार में भी नहीं रखना चाहतां, 
अंत: इसकों अधिक विस्तृत ओर सुम्दरंरूप में द्वितीय संस्कररो 
में प्रकाशित करूंगां; पांठकगण ! मेरी त्रुटियों को क्षमा करें | 


प्रतापअयन्ती सेवक -- 


अजमेर; | झांग्यंजाति का अ्ंति तुच्छे 
कयेष्ठ शुक्ला ३ सं० १६६४ धाॉदकरण शारदा, 





अआरम 


शुड्धिचन्द्रोदय 


प्रोफेसर रामगोपालजी शास्त्री 


प्रधान आय्ये-स्वराज्य सभा लाहोर का वक्तव्य 


शाद्धि के संबंध में अपने ओर पराये में कई प्रकार के भ्रम 
ओर शकाएं उत्पन्न हो गई थीं, यहांतक कि कुछ वर्ष 

पूषे महात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि “हिन्दू धम 
में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान नहीं हे जेसा कि 
इसाइयों ओर उनसे कम मुसलमानों के मत में हे । ओर 
आय्येसमाजियें ने अपने प्रचार करने में इंसाइयों की नकल 
की हे! । जब मेरे मित्र कुं० चांदकरणजी शारदा को 
महात्माजी के इस प्रकार के विचारों का पता लगा तो बे स्वयं 
( जूही ) बंबई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी 
बीमारी के बाद आराम कर रहे थे ओर उनसे शुद्धि विषय में 
बहुत देर तक वातोलाप किया ओर उनसे श्रम निवारण तथा 
शकासमाधान किया। कुवरसाहब ने उसी समय “शुद्धि” पर 


( ११ ) 


पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से प्रत्येक 
देशहितेषी को यह भलीभाति ज्ञात हो जावे कि शुद्धि की 
प्रथा सनातन दे ओर हिन्दूधम में दूसरे धर्म वालों को मिला- 
ने की प्रथा श्रति प्राचीन है । हमें हर है कि अछूताद्वारक, 
खदरप्रचारक, विदेशी माल के बहिष्कारक महात्मा गांधीजी 
ने शुद्धि विषयक अपने विचारों में कुछ पारिवतन किया है 
ओर आय्येसमाज के ऊपर लगाये हुए कई शआक्तिपों को वापिस 
ले लिये हैं। वास्तव में आय्येसमाजी ओर महात्माजी एक ही 
सतद्यसनातन धम को मानते हैं वे भी यही कहते हैं [के सत्य 
स बढ़कर कोई धम नहीं आर आप्येसमाज भी “नहि सत्यात्‌ 
परो धर्मों” के सिद्धान्त को मानती है । यह हमप्तारा विश्वास हे 
के स्वराज्य हिन्दूसंगठन आदि अनेक साधन उस ब्रह्मानंद 
की प्राप्ति ओर पूण स्वतंत्रता (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये साधन- 
मात्र ह । कायरता को तो अब स्वयं महात्माजी बड़ी हिंसा 
मानते हैं । उनका कहना हू “कि हिन्दुओं को उनके मंदिर 
तोड़ जाते समय व ख्रीजाति का सतीत्त्व नष्ट किये जाते समय 
भागन के स्थान में मरजाना चाहिये । जो कायरता से भागता 
है ओर अहिंसा की आड़ लेता है वह स्वयं हिंसक है” । 
हमारा दृढ़ विश्वास द्वे कि हिन्दूसंगठन, शुद्धि व दलितो- 
द्वार के कार्य राष्ट्रीया की आधारशिला हे ओर इन्द्रीं की 
सफलता से हमें खराज्य प्राप्त होगा। अतः कांग्रेस वालों को 


( १२ ) 
शुद्धि क॑ विरोध मुसलमानों के बहकाने यां धर्मकाने में आँकर्र 
कदापि नहीं करना चाहिये। हमें दुःख दे कि यशथ्पि आय्ये- 
समाज गत पचास्र वर्षों से शुद्धि का काम कर रहा हे ओर 
अपने बिछुड़े हुए भांशयों को प्रायश्वित्त के उपसान्त आस्येजातिं 
में मि्ला रहा दे तथापि बहुतसे शतेह्ास तथा ध्मशांखरों से 
अनमभिह्ं हिन्दू भी विधर्मियों के आंदोलन ओर हल चत्र के 
कारण यह कहते सुने जाते हैं कि शुद्धि का. काये इतिहास से 
सिद्ध नहीं हे | सुना हे कि कई सनातमी पंढितों को दसननिज्ञामी 
ने स्थित देकरं भड़काया कि शुद्धि का विरोध करो | आगगेरे, 
मथुरा आदि जिलों में मलकाने ठाकरों के प्रामों में आकर 
मुखलमान मोलवियों ने उन्तकों बहकाया; पानी कीं तरह रुपया 
बहाया ओर उनको पका मुसलमान बनाना चाहा । इसका 
प्रतिकार करने के लिये खर्ग० श्रीभान्‌ पूश्यपाद धर्मचीर स्वामी 
भ्रद्धानन्दजी महाराजने भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्थापित की 
और उनके सहायताथ श्रय-स्वराज्य सभा लाहोर के कार्यत्तो 
श्रीमान्‌ अजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा देशभक्त कुँवर चांदकर* 
णजी शारंदा शुद्धिक्षेत्र में पहुंच ओर सबने भारतीय हिन्दू- 
शुद्धिसभा के मंडे के नीचे मिलकरं काम फिया और द्व्षे की 
बात है कि मुसलमानों का उतनां प्रबक्ञ विरोध दोने पर भी 
एक क्षाख के करीब मुसलमान शुद्ध हो चके दे ओर आजकल 
शुंद्धियां धड़ाधड़ दो रही हैं ओर शुद्धि की शेखध्वनि भारत 


शुद्धि चन्द्रोदय ):07 
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श्रीमान महात्मा हंसराजजी 


(१३) 


के कोने कोने में गूंज रद्दी है । मलकाने राजपूतों के बारे मं 
मसलमानों ने कहे गलतफ़द्दमियें फेला रक्खी हैं परन्तु यदि सर- 
कारी कागजात ओर गजेटियर पढ़े जाय॑ ओर ज्षत्रिय उपक- 
रिणीसभा की रिपोर्ट का अनुशीलन किया जाबे तो यह स्पष्ट 
विदित दो जावेगा के मलकासे राजपूत बहुत अरसे से अपने 
राजपूत भाश्यों से मिलना चाहते थे। मि० ब्रक ने “(४8६6४ 
870 (7068 ० २४, एश, 2.? ज्ामक पुस्तक रची है 
उसमें स्पष्ट लिखा हे कि मलकाने हिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। 
स्वयं मुखलमानों ने भी इस बात को माना है। “मुस्तफा 
रजा कादरी” सदर वफद्‌ इस्लाम बरेली ने मुसलमानी अख- 
बार “बकील” में इस बात की ताईद की हे और मुहम्मद 
अशरफ साहब बी. ए, ने मुसलमानी अखबार “जमीदार” 
में लिखा हे कि मलकाने सब हिन्दू रीते रिवाज रखते हैं। 
जो शुद्धि का बिरोध रखते हैं उनसे हम दुःख से कहते हैं 
कि मलकाने राजपूत हृदय से हिम्दूधर्म में आना चाहते ये 
ओर उन पर किसी प्रकार भी ज्ोर या दबाव नहीं डाला गया। 
इसी भ्रम के निवारण का बृंदावन आहत्सम्मेलन जीवित जा- 
गृत उदाहरण है, पृज्यपाद महात्मा हंसराजजी की आज्ञानुसार 
स्वयं कुंवर च्रांदकरणजी शारदा श्रजमेर में हिज हाइनेस राजा- 
घिराज शाहपुरा तथा रावसाहब गोपालसिंहजी खरवानरेश से 
मिले थे ओर इन सब सदोरों ने बढ़े ही प्रेम स वृंदावन प- 


( १४ ) 


धारना स्वीकार किया था ओर सारे भारत के राजपूत सदारों 
ने इस सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी । जिन 
लोगों ने तारीख ३० तथा ३१ मई स्नरनू १९२३ ३० को 
बृंदावन में राजपूत श्रात॒सम्मेलन देखा था वे जानते हैं. कि 
किस आतृभाव से मलकाने राजपूत दूसरे राजपूत सदोरों से 
महाराणा प्रताप के बंशन शिशोदिया कुलभूषण राजाधिराज 
शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वो के सभापतित्व में गदगद हो 
कर बगलग्ीर हुए थे ओर सब राजपूत सदांरों ने बड़े ही प्रेम 
के साथ मलकाने ठाकुरों के साथ रोटी बेटी का संबंध खोला 
था । इतना होने पर भी शुद्धि के विषय में अनेक प्रकार की 
शंकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण अनु- 
भव मेरे भाई शारदाजी को शुद्धिक्षेत्र में लगातार ४ ब्ों से 
काये करते २ हो गया हे । 

इन सब प्रकार की शकाओं को दूर करने के लिये मेरी 
बहुत चिरकाल की इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी 
जाबे जो सब तरह से पूर्ण हो | जब में पिछले दिनों अजमेर 
गया तो मुझे श्री कुबर चांदकरणजी शारदा की “शुद्धि चन्द्रो- 
दय” नामक पुस्तक का हस्तलिखित भाग देखने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ । पुस्तक को पढ़कर मुझे बड़ा ही इृ्षे हुआ। इस में 
चेदों, शा्लों ओर इतिहास ग्रन्थों के प्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध 
किया गया है कि शुद्धि सनातन हे । आय सदा से उसे करते 


(१४) 


चले आए हैं और अनायों को आय्ये बनाना हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है | शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी 
ज्ञति को पूर्ण किया है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक 
को पाकिट साइज छपवा दिया जावे । जिससे प्रत्येक हिन्दू 
भर नारी उसे हर समय पास रक्खे । जब भी कोई विरोधी 
बात करे तो उसका मुख बंद कर दिया जावे । शारदाजी ने 
अत्यन्त य॒त्न से इसमें प्रमाण इकट्रे किये हैं । शारदाजी का 
धन्यवाद सब हिन्दू जाति को करना चाहिये | में खयं शार- 
दाजी को इस ग्रंथ लिखने पर हादिक बधाई देता हूँ । 


रामगोपाल शास्त्री 
लाहोर परीमहल, रिसच स्कालर डी. ए. वी., कालेज 
ज्येष्ठ शुकता ३ संवत्‌ १६८४ तथा 
प्रधान श्राय्यंस्वराज्य सभा, ल्लाहोर, 





भोद्म्‌ 


क्रीमान्‌ वैद्य कल्याणातिंहजी प्रधान 
हिन्दूसभा, अजमेर का कथन 


निहायत काबलीयत से मुझे साबित किया मुदों । 
क छा ञ्छे 
मुनासिब दाद देना है मुझे या रब के रोना है ॥ 
निदा-आई ध्वनासिब है कि जीना अपना साबित कर । 


खुशामद या शिकायत दोनों ही में वक़ खोना है ॥ 
(अकबर ) 
श्रायं हिन्दू जाति को ढुलियां को तमाम कौमें मुर्दा बता 
गढी हैं, एक पुददत से दम यद्दी खुनते चक्षे आरा रहे हैं कि 
हिन्दू मुर्दा, दिन्‍्दू की जुबान मुर्दा | अगर हिन्दू जाति मुर्दा 
नहीं है तो बक्नील शाहर ठसे यह साबित करना होगा कि 
वह मुर्दा नहीं दे बेशक ज़िन्दा है, जड़ नहों है चैतन्य है। 
ज़िन्दा की सब से बड़ी पद्चान यद है कि बह ख़ाता है अरेर 
इज़म करता है, और फुज़ले ओर ग़न्दगी को बाहर फेंकता 
दे और पुष्ट रददता है 
. पुराने आयें में यद शक्ति भरपूररुप में मौजूद थी जैसा 
कि हमारे परमप्िय श्री कु वर यादक रणजी शारदा ने अपने 
इस अमूल्य प्रस्य में अकांल्य प्रमाणों से साबित कर दिया है । 
कुछ असर से आय जाबि को मन्दाग्नि और संग्रहणी की वो 
भारी ही गई थी। इस बीच में इसने खाना और हज़म करना 
बन्द कर दिया था और इलका असूलो जिस्म हो केट ३२ कर 
फुज़ला बन २ कर बाहर मिकल रहा था, ऐसो दालत देखकर 
कई नातजबकार म्रध्॒त्मा ल्लोग तो यही फ़र्माने लगे कि इस 


( १७ ) 


शब्स ने कभी खाया ही नहीं न हज़म किया, यह तो हमेशा 
से ऐसा ही है । परन्तु सच्चे प्राशायाय स्वामी दयानरद्‌ ने नब्ज़ 
पर हाथ रखते ही कद्द दिया था कि नहीं पहले यह शब़््स 
खूब सलाता था और दज़्म करता था, यद्द बीमारो है ओर 
कुछ असे से शुरू हुई दे श्रौर उसका बताया प्रयोग सेवन क- 
रने से ज़रूर आराम हो जायगा, ओर रोगी फिर से खाने और 
हज़म करने लगेगा। स्किन बीमार के तीमारदार (सेवा 
करने वाले ) बड़े मूर्ख थे उन्होंने पचास वर्ष तक वह अश्रव्यर्थ 
प्रयोग न सेवन करने दिया | इसके सिवा इस बोमार का फु- 
जला और गोबर ग्रल्लीज़ खा खा कर मोटे ताज्ञ हो जाने वाक्ते 
कुछ नरपशुओं ने भी इन्हें बहकाया कि क्या ग्रज़ब करते हो, 
अहर फेल जायगा , ज़रदी मर जायगा | लेकिन महाराजाधि- 
राज शाहपुराधोश सर नाहरसिंदजी का भत्ता हो, उन्दोंने तो 
ऋषि का नुसख्ना सेवन कराना शुरू कर द्वी दिया। फिर क्या 
था वह तेज़ी से लाभ हो रहा दे कि दिन दूना रात चोगुना। 
यह देखकर वे द्वी ऊपर लिखे नरपशु बेतरदह घबरा उठे हैं, 
वबौखला गये हैं, कपड़े फाड़ने लगे हैं, चितला रहे हैं कि यह 
नुसस्ला मत पिलाओ दम मरजायंगे, बरबाद हो जाय॑ंगे, यह 
तेयार होकर फिर से हमें खाने लगेगा। लेकिन अब किसी की 
नहीं खुनी जायगी, यद्द नुसस्रा बराबर पिल्लाया जायगा ओर 
हमेशा पिलाया जायगा | यह आय जाति के जीवन को अ्रव्यथ 
दवा ओर खुराक साबित हुईं है । 

इस परमोपयोगी ग्रन्थ-रत्न को हमारे भोत्ते भाई पढ़कर 
देखे कि उनके बजु्गों ने क्या २ किया है ओर वे क्या करते 
हैं । अगर अब भी किसी के दिल में यह बहम घुसा हो कि 
शुद्धि और संगठन सनातन नहीं है श्र्वाचीन है, अजुपयोगी 


( रैद्ठ ) 


है तो उन्हें इस ग्रन्य को पढ़कर अपने उस बहम आर श्रानिति 
की दूर भगा देना चाहिये और तन, मन्त, धन से शुद्धि और 
संगठन के कारय॑ में जुट ज्ञाना चाहिये । 


हम भ्रीमान कु वर साहब का हृदय से अ्रभिनन्दन करते हैं 
कि उन्हींने बड़े खोज् श्रौर परिश्रम से यह ग्रन्थ-रत्न तयार 
किया श्रोर एक बड़ी भारी और आवश्यक जातिसेवा 
की । शुभ भूयात्‌ ॥ 


अजमेर, . 
श्रावणी संवत्‌ १६८४ कल्याणासह वद्य, 


प्रधान हिन्दू सभा, अजमेर, 





धोरेम ॥ 
भधस अध्याय 





ओरेम इन्द्र वधन्तो अप्तुरः 
कूण्वन्तो विश्वमाय्येम्‌। [ ऋखेद €९।६३।४ ] 


बा... ८: 
“उतें प्रस्तावना#र न 

से (हब से पहले प्रश्न उठता है “शुद्धि” किसे कहते हैं ! 
40 # 9६ शुद्धि की व्याख्या बहुत द्वी विस्तृत है परंतु इस 
हु १ पुस्तक में शुद्धि फो दमने इसी भ्र्थ में लिया है 
कि पतित मनुष्यों का उद्धार करना श्रीर शआय्यंतर 
( हिन्दुश्रों से भिन्न) मनुष्यों को आय्य( हिन्दू )जाति में 
सम्मिलित करना। इस काय्य को संपादन करने के लिये जी 

संस्कार किया जाता है उसे शुद्धि-संस्कार कहते हैं। 


यह बड़े दी हर्ष की बात है कि भारत में इस शुद्धि का 
प्रचार दिनों दिम बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि सन्‌ १६२४ 
के दिसम्बर मास में बेलगांव राष्ट्रीय महासभा के भ्रवसर पर 
भी शुद्धि ओर हिन्दूसंगठन की समर्थक हिन्दू-महासभा का 
विशेष अधिदेशन सफलतापूर्वक द्वी गया। उसमें देश के 


(२ ) 


पृक्यघचर महात्मा गांधीजी, दास, नहरू आंदि से खेकर 
अनेकशः राष्ट्रीय मुसलमान नेता भी उपस्थित हुए थे । जो 
राष्ट्रीय नेता पहिले शुद्धि और संगठन का विरोध करते थे, 
अभ्र इन सब का भ्रम दूर दो गया ओर शुद्धि आन्दोज्न को 
यहां तक सफलता प्राप्त हुई कि आसाम गोटह्दाटी की १६२६ 
याली राष्ट्रीय महासभा के सभापति भ्रोमान्‌ ध्रोनियासजो 
आायंगर दिहली में शुद्धि कास्फ्रेंस के सभापति बने और 
शुद्धि का प्रबल छमर्थन किया। शुद्धि और हिन्दू-संगठन 
की सफलता इससे झधिक झौर क्या दो सकतो है ! 


तारीख ३० अगस्त सन्‌ १६२२ ६० को द्धशत्रिय उपकारिणी 
महासभा ने काशी में आनरेबुल राजा सर रामपालसिंहजी के. 
की. आई. ई. मेम्वर कोस्सिल आफ स्टेर प्र रिसीडैन्ट ताल्लुके- 
दारान सभा अवध के सभापतिस्व में शुद्धि का प्रस्ताव स्थी- 
कृत हुआ । तत्पश्चात्‌ त॒० २६ दिसम्बर सन्‌ १६४२ ई७ में 
छेफ्टो नेम्ट राजा दुर्गानारायशसिंहज्ञों तिर्वा नरेश के सभा- 
शतित्व में आगरे में राजपूत बिराद्रो ने शुद्धि के प्रस्ताव का 
चुन: समर्थन किया ओर फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में हो 
छत्रिय महासभा के अवसर पर धोमान्‌ वयोवृद्ध दिज हाइनेस 
सर नादरलिंदजी वर्मा के. सी. श्राई. ईं. राजाधिराज शाइपुरा 
के सभापतित्व में तारीख ३१ दिसम्बर स्तन १६२२ को पास 
हों खुका था। और वृन्दावन में इन्हीं शिशोदिया कुलभूषण 
मद्दाराणा प्रताप के वंशज के सभापतित्व में शुद्ध हुए मलकाने 
राजपूतों ने अन्य स्नक्षंष्ठ राजपूर्तों के साथ एक मंच पर 
ब्रेड कर भ्रात्सम्भेलन किया । उसमें राजस्थानकेसरों खरघा 
नरेश राषयसाहब मोपालसिंदओ राष्वर तथा बड़े २ राजाओं 


शुद्धि चन्द्रोदय 
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( ३) 


के साथ न॑ केवल मलकानों ने खाने पान दी किया किन्तु 
राजांधिराज शाहपुरा मे यह पेलान भी किया कि भाज से 
इन शुद्ध हुये राजपू्तों के साथ रोटी बेटी का व्यवद्वार खुल 
गया है। इसी प्रकार दिरदुओं को नाना जातीय कास्फ्रन्सों 
ने शुद्धि ओर संगठन के हक़ में प्रस्ताव पास कर दिये और 
बड़े २ परिडतों ने व्यवस्थायें देदों, किन्तु इतना होने पर भी 
अब तक दमारे मार्ग में धहुतल्ले कांटे यिद्धे हुए हैं | मत 
कई वर्षो से शुद्धि भौर हिन्दू संगठन काजो काय्य में कर रहा हूं 
उसके अनुभव से मुझे यहो निश्चय हुआ हे फि इमारे भोले 
हिन्दू भाई शुद्धि का इसलिये विरोध करते हैं कि शुद्ध इये 
खोगों के मिला लेने से इनके रक्त को पवित्रता जाती रहेगी, 
यदि उनको यद ज्ञात हो जाय कि उनके पूर्वज़ दूसरों को 
मिलते रहे हैं और रक्त को पविश्नता कोरा ढकोसला मात्र 
है तो वे शुद्धि क। कभी विरोध न कर। मेरा इस अध्याय में 
ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यद्दी सिद्ध केरने का प्रयत्न दोगा 
कि प्राचीन इतिद्दास से साधारण दिन्दुओं का रक्त को 
पविश्नता विषयक विश्यास असल दे। 


>-_ज97+-+ 


( ४) 


०:८६ शद्धि सनातन है*७३२० 


एथथमदारुं धर शरताकरकह 


दिन्दू-जाति ४ भागों में विभक्त है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
आर शुद्र । उत्तर भारत में ये चारों वर्ण विद्यमान हैं झौर 
बंगाल झोर दक्तिण भारत में केवल दो वर्ण विद्यमान हैं । 
ब्राह्मण और श्र । दाक्षियात्यों का कहना है, कि परशुरामजों 
ने क्तत्रियों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दतक्तिण में राजा 
इुये वे सब शूद्र हुये | प्राचीन हिन्दू शास्ों को देखने से यद्द 
स्पष्ट विदित द्वोता है, कि पहले दो प्रकार के विधवाद्द दोते थे, 
पक तो अंनुलोम और दूसरा प्रतिलोम | अनुलोम तो उसे 
कहते हैं, जिसमें कि उच्च जाति का ब्राह्मण चत्रिय बेश्य अपने 
से नोचे जाति वाली स्रो से विवाह करे | और प्रतिलोम उसे 
कदते हैं, जिसमें उच्च जाति वालो स््री अपने से नीच जाति 
पाले पुरुष से विवाह करले। परन्तु उपरोक्त शाख््रसमर्थित 
विवाहों द्वारा उत्पन्न हुईं संतति के विद्यमान रहने पर भी 
हिन्दू जनता का यद्द विश्वास दै कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
ये द्विज हैं। ओर इनके अन्द्र रुधिर की पवित्रता है, अर्थात्‌ 
सृष्टि को आदि में जो ब्राह्मण थे उन्हीं को वंशपरम्परा अय 
तक बतमान दे। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुईं है। एवं 
जो क्षत्रिय हैं वे बिना किसी वाह्यमिभ्रण के आदिम क्षत्रियों के 
बंशज हैं | कुछ लोग यद भी कहते हें कि हिन्दूधर्म्म विदेशी 
व विधर्मी को कभी हिन्दू जाति व धर्म में प्रधिष्ट होने की आज्चा 
नहीं देता । अब दमें जिस प्रश्न पर विचार करना दे यह यद 
है कि क्‍या दमारे प्राचीन मदषि दूसरों को भर्थात्‌ विदेशियों 
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( ४ ) 


को हिन्दूधर्म में सम्मिलित करते थे या नहीं ओर धर्मश्रष्ट, 
पतित पीछे से प्रायश्चित्त द्वारा मित्राये जाते थे या नहों ! 


हिन्दुओं की सब से प्रायोन धर्मपुस्तक वेद हैं। वेदों को 
इम इंश्वरोय ज्ञान मानते हें । वेदों में न केवल “यथेमां बाय 
कल्याणी” वाले मन्त्र से सब को वेद पढ़ने को आशा है परंतु 
“पुनत्तु मा देवजनाः” वाले मन्त्र से सारे विश्व को पवित्र 
करने को आज्ञा है। यही नहीं। ऋग्वेद ६। ६३ । ४ में--- 


“पूल्द्रं बधनतो अप्तुर: कृएब्नन्‍्तो विश्वमार्यम”” मन्त्र द्वारा 
ईंज्वर को महिमा बढ़ते हुये सब संसार को आंय बनाने को 
आज्षा है। और ऋग्वेद १०। १३७। १ में यह मन्त्र आता है- 


उत देवा अवदितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उताग्रश्यक्रषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 


अआर्थ--जो गिरे हैं उनको पुनः उठाश्रो । जिन्होंने पाप 
किया है, ज्ञिकका जीवन मेला द्वो गया दे उनको फिर से 
जीवन दो और शुद्ध करो। 


ओदेम विजानाद्यार्यान्‌ ये च द्स्यवो, 
यदिष्मते रन्धया शासद्वतान । 
शाकी भव यज्ञमानस्य चोदिता, 
विश्वेत्ता ते सघमादेषु चाकन ॥ 
फ्ग्वर मंडल १। अनुवाक १०। सूक्त ४५१। मंत्र ८ ॥ 


हे मनुष्य | तू उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने वाले 
ब्यवद्वार की सिध्यर्थ सर्वोपकारक, धामिक, परोपकारो, विद्वाम्‌ 


(६) 


पुदषों को जान और जो परपीड़ा करने वाले विधर्मी, दस्थु, 
वेदाब्ञाविरोधी अ्रनाय हैं उनको धर्म की सिद्धि के लिये शुद्ध, 
कर ।और सत्य भाषणादि रद्धित अ्रनायों को शिक्षा करते हुये 
अर्थात्‌ शुद्ध करते हुये यज्ञ की प्रंरक उत्तम शक्ति को 
प्राप्स कर । 


झोरेम्‌ आ संयतमिस्द्रशः खस्ति शत्र॒तूर्याय शद्दतोममभाम । 
यया दासास्यायाति वत्राकरो बज़िन्टखुतुफा नाहुबासि || 
ऋण ६ ।२२। १० 


है परमात्मन | इमें बल दे जिसके द्वारा हम अनाय-कुल 
मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध कफ रकर आय बनावं और आरय्यं-सभ्यता 
का प्रसार कर । 


इतनो स्पष्ट श्राशा्ओं के अतिरिक्त येदों के मन्त्दश ऋषियों 
के इतिहास देखने से स्पष्ट विदित होता दे कि सब बयां में 
से वेदों के मन्रद्ष्टा ऋषि हुये हैं । 


बैंदों के भरअद्॒णशा ऋषि पृथक २ हुए हैं । ऋग्वेद के १० 
भरंडल दें । इसके भन्‍त्रों के पृथक २ ऋषि हैं। इन ऋषियों 
की नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता दे कि ये मन्त्रद्ष्ठा 
ऋषि सब के सब ब्राह्मण दी नहीं थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल 
के मन्त्रद्रष ऋषि विश्वामित्र और उनके कुटुम्बी हुए हैं। और 
प्रत्येक द्विन्दू जानता है कि मद्ृषि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, आहमल 
नहीं थे। ऋग्वेद के अतुर्थ मएडल के ४३ वें व ४४ वें मन्त्र के 
बच्चा अजमोद और पुरमोढ़ ऋषि हुए दें । विष्णुपुराण में 
दिला है कि अजमीढ़ और पुरमोढ़ ज्षत्रिय थे। मद्ाभारत के 


( ७) 


“अनुशासन पव” में लिखा हुआ है कि विश्वामित्रजी क- 
उिन तपस्या के बाद प्राह्मणु बने । 


ततो अआधह्यशुतां यातो विश्वामित्रों महात पा: | 
कत्रियोडपि व सीत्यथं ब्रह्मदेशस्थकारक: ॥ 


शोर ब्राह्मखों में तो कौशिक भोज वाले श्राह्मण हैं वे वि- 
श्वामित्र के हो वंशज हैं और श्राज तक प्राह्षण लोग कौशिक- 
गोंत्रोय प्राह्मणों के साथ विवाह आदि सब प्रकार के संबन्ध 
करते झाये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण और ज्षत्रिय 
का रक्त पररुपर मिल जाता था। और जो अभिमानो ब्राह्मण 
रक्त की पवित्रता की डींग मारते हैं. उनका सिद्धान्त शांखा- 
नुझूल नहीं है । जिस समय द्रौपदी का स्वयंबर हुआ था उस 
समय पांडव ब्राह्मण वेश में हो आये थे और अजु न ने ब्रा 
हाख वेश में दी मछली की ञ्रांख भेद्‌ कर द्रोपदी को स्वयं- 
बर में जीता था। इससे सिद्ध है कि प्राचोन समय में ग्राह्मत- 
सत्रिय आपस में विवाद करते थे। इसो प्रकार सीता-स्वयं- 
धर में धजुष तोड़ने के लिए रावण जेसे ब्राह्मण आये थे और 
खसोता से वियाद करने फे लिये उद्यत हुये थे । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि आह्मण ओर दछात्रियों का आपस में 
विवाद दोता था। ये “कारवायन”' ब्राह्मण अजमीढ़ क्षत्रिय 
के पुत्र “कणऋषि” की सन्तति हैं। इसी प्रकार वेश्य लोग 
भी ब्राह्मण बन जाते थे। दरिवंशपुराण में लिखा दे कि ना- 
भागरिश्वेश्य के दोनों खड़के वेश्य से ब्राह्मण बन गये। “ना- 
भागरिएपुत्री दो बेश्यों त्राहयतां गतोा” ६५६ ॥ कवश, 
पलुष शूद थे परन्तु इनको घामिकता के कारण ऋषियों ने 
इन्हें अपने मएडल में मिला लिया था । जानश्रुति पोष्ायण 


(८) 


नाम का एक शूद्र भी राजा दोगया था ओर तत्पश्यात्‌ ग्रह्म- 
शान प्राप्त कर आाह्मण बन गया था। 


यह सब बातें स्पष्टतया यह हो प्रमाणित करती हैं कि 
दिग्दुजाति में परस्पर चारों वर्णो में विवाह संबन्ध होता था 
झोर हिन्दूु-आति एक थी। कविवर कालीदास की प्रसिद्ध 
शकुन्तला केसे उत्पन्न हुईं थी | विश्वामित्र ऋषि ने मेनका 
ऋप्सरा से संभोग किया तब विश्यामित्र के धीयं से बह पेदा 
हुंई। इस प्रकार उत्पन्न शकुन्तला से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा 
दुष्यन्त ने विधाह कर लिया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता दे 
कि कर ही प्रथ्ान था और सब मानते थे “शूदो ब्राह्मश॒ता- 
मेति ब्राह्मणश्बेव शूद्॒ताम” भ्रर्थात्‌ कर्म से शूद्र ब्राह्मण दो- 
जाता था और ब्राह्मण शूद्र । 


ब्राह्मणों में वशिष्ठ गोत्र वाले बहुत पविन्न माने जाते दें । 
परन्तु वशिष्ठ गोत्र वाले कौन थे। यद्द बात मद्दाभारत के 
निम्नलिखित एलोक से विदित होती है। 


गणिकागभंसम्भूतो घशिष्ठर्य महामुनि: । 
तपसा ब्राह्मणों ज्ञात: संस्कारस्तन्न कारणम्‌ # 


महर्षि वशिष्ठ वेश्या के गर्भ से पेदां हुए परन्तु अपनी 
सपस्या के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त दोगये । ऋग्वेद के 
खातवें मण्डल के मन्त्रद्रश ऋाष वशिष्ठज़ी दो हैं| इसी प्रकार 
व्यासजी महाराज जिन्होंने महाभारत रची उनकी तथा परा- 
शर ऋषि की भी उत्पत्ति मद्ाभारत के वनपतव में शूद्रकुल से 
बताई गई है। पराशर ऋषि चांडाली के पेट से पंदा हुए और 
ब्यासजी मछुए को पुश्री यो ज़नगन्धा के पेट से उत्पन्न हुए । 


( ६ ) 


जातो व्यासस्तु केवर्च्या: श्वपच्यास्तु पराशर। । 
बद्दवो<न्येडपि विप्रत्व प्राप्ता ये पूथमद्धिजा: ॥ 


पराशर मुनि ने योजनगन्धा मछलीमार की पुत्री से स॑- 
अभोग किया तब व्यासजी उत्पन्न हुये और फिर उसी योजन- 
यन्धा का विवाद राजा शान्तसु के साथ हुआ । उसके पुत्र 
चित्राकृद, विचित्रवीय्य भारतवर्ष के रोज्य के मात्रिक हुये। 
उनकी रानियों से व्यासजी ने नियोग करके पांड श्रौर धतराह 
को पंदा किया ओ्रोर दासी से भोग किया उससे विदुरजो 
पेदा हुये। और हमारे चकवर्ती राजा जिन, भोम, अ्रज्भञुन 
युधिष्ठर अ्रभिमनन्‍्यु आदि पर हम अभिमान करते हैं ये सब 
इन्हीं पांइजी को सन्‍तति होने से पांडव कहलाये ओर राजा 
कर्या अेसे दानी की माता कु ती से उत्पत्ति किससे छिपी है! 
जञावालि ऋषि के तो पिता का द्वी पता नहीं था । 


पीछे के काल में भी यद्द याश्षवल्क्यस्मृति के अध्याय ४ में 
लिखा है कि-- 
जात्युत्कर्षो युगे शेयः पश्चमे सप्तमेषपि वा। 
व्यत्यये कर्मसां साम्ये पृववश्चाधरोत्तरम्‌ ॥ 


इसके पश्चात्‌ याशयल्क्य स्एति के प्रसिद्ध टीकाकार वि- 
झानेश्वर भट्ट ने मिताक्तरा में लिखा है कि सातवीं पोढ़ी में 
था पांचवों पीढ़ी में ब्राह्मण का निषादी के स्वाथ विवाह द्वोने 
पर उनके पुत्र व पुत्री आह्मण होज्ञाते थे। इसो प्रकार मनुस्छृ- 
ति में भी लिखा है। देखो मनु० अध्याय १० । शछोक ६४ ॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञात: श्रेयसा चेत्‌ प्रज्ञापते। 
अश्रेयाच्छरूयर्सी जाति गच्छत्यासप्तमाचगात्‌ ॥ 


( १० ) 


इससे सिद्ध होगयां कि शरद्रों से विधादह करने पर भी ६ 
ठी थघ ७ यीं पीढ़ो में उसकी संन्तति प्राझण बन जाती थाौं । 
कुझ्ुुक भट्ट मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार ने तो यहां तक 
खिखा दे कि यदि शूद्र ब्राह्षणो के साथ विधादद करसे आऋोर 
उससे पुश्र उत्पन्न हो तो वह पहली पोड़ो द्वी में ब्राह्मण हो ज्ञा- 
यभगा | झर यदि ७ पीढ़ी सक बरावर शूद्रों भें विवाद करेगा 
लो शूद्र दोगा, नहों तो शूद्रों में विवाद करने पर भी ६ पोढ़ौ 
तक तो बरावर आहयख दो रहेगा। 


अतः ब्राह्मण में शूद्र का खून विधमान है । और जच्य 
आतियों के रक्क को पविश्रता याला सिद्धान्त ध्राचोन शाझ्ओों 
के आधार पर मिथ्या साबित होता है । पुराणों में स्थान २ 
पर 'पाह्मक्षश्र'' शब्द आता है इसके मायने यद्द हैं कि जो 
खत्रिय-आ्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुणों से सम्पन्न होते थे 
वे दी ब्रक्मह्तत्रिय कहलाते थे। उसका श्रर्थ कई यह भो लगाते 
हैं कि जो ज्षत्रिय थे परस्तु उनकी संतति ब्राह्मण हुई वे ब्रह्म 
सत्रिय हैं । और कहीं पर यदद भी अर्थ लगाया जाता है कि 
पिता छत्रिय और उसने त्राझण ही पे विवाद कर लिया तो 
ब्रह्मतजिय बन गये | खूत यद्यपि तत्रिय पिता और ब्राह्मणों 
के रज्ञ से उत्पन्न हुये थे तथापि बड़े २ ऋषि उन्हीं सूतजी से 
कथा सुनने सामने आकर नोये बेठते थे । विष्णुपुराण में 
लिखा हे कि पुरु राजा के कुक्ष से ब्राह्मण और चजछशत्रिय उत्पन्न 
हुए । ययाति और शम्मिष्ठा क्षत्रिय पुरु राज़ा के मांता 
पिता थे। इस विष्युपुराण के ६ यें और १० वें अध्याय से यह 
भी सिद्ध दोता दे कि गाग्यं, शांडिल्थ और काणवायन य॑ 
मोदगरय आदि गोत्र जो आदतों के दें वे क्षत्रियों से निकलने | 
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मारवाड़ के छापे भो पहिल्ले श्राह्मण थे पीछे जत्रिय बने श्रौर तल्ष- 
पत्र कदलाने लगे। इसो प्रकार से महेश्यरी झोसवाल अग्रवाल 
आदि ज्षत्रियों से थेश्य बने । और वैश्यों के साथ उनके विधादद 
संस्कार होने खगे | इसी प्रकार नाना ज्ञातियां बनीं। मारवाड्‌ 
में अबतक यही रियाज है, कि दरोगे ओ राजपूत पिता और 
शूद जआति को खली के पेट से पेदा दोते हैं, वे यदि धनवान 
आर शुशवान्‌ दो जावें तो राजपूतों में मिला लिये जाते हैं । 
आऋर जो राजपूत पतित ओर निधन दो जाते वे दरोंगे बन 
आते हैं | राजस्थान में यदद कहावत अरब तक प्रचलित है कि 
“सतीजी पीढ़ी ठाकुर शऔर तीजी पीढ़ी चाकर (द्रोग्रा)' “खर- 
यढ़'' “चादाने” “बोडाना” आदि राजपूत जीविका न रहने से 
दरोगा होगये | ता० २१ दिसम्बर सन्‌ १८६६ में भोमान राजा 
रामकृष्ण भागवत ने एक खेल रायलत् प्शियाद्िक सोसाइटी 
यज्बई शाला के पत्र में छुपवाया था जिसमें उन्हों ने यह सिर्द्ध 
किया दे कि वेदिक काल में अनाय्यों को आय्यं बनाते थे, 
उनको शुरिए के लिये एक यश्ञ किया जाता था, जिसका नाम्र 
“जात्यस्तोम'' यज्ष है।इस यज्ञ द्वारा ३३ वात्य और उनका 
रुक सरदार एक साथ ३४ मनुष्य शुद्ध होफर शआय्यं बना लिये 
जाते थे। और इसके बाद उनको द्विज्ों के अधिकार दे दिये 
जाते थे। सामवेद फे ताणड्य ब्राह्मण के १७ वें श्रध्याय में इस: 
'का विस्तृत विवरण मिलता है। लाखों अनाय्ये इसी प्रकार 
३७ ( चोतीस ) के समूद में शुद्ध कर फे आय्थ बनाये गये । 
इसो प्रकार लाख्यायन आआह्मण में होन वात्य आदिकों के ४ 
प्रकार के ब्रात्यस्तोम यक्षों द्वारा शुद्धि ओर प्रायश्चित्त लिखा 
है। इसके विषय में विशेष देखने को इच्छा दो तो सन्‌ १८६७ 
के नम्बर ५३ वास्यूम १६ रायल एशियाटिक सोसाहटो के 
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क्स्वर शाखा की पत्रिका के ३१५७ से लेकर २६४ पृष्ठ तक 
देखो# । इसके अतिरिक्त वेदों, उपनिषदों, वायुपुराण, दरिवंशपु- 
राख, विष्णुपुराण, भविष्यपुराण, रामायण, महाभारत, मजु- 
स्तृति आदि धर्मशास्रों तथा जुश्नर, नासिक सांची आदि के 
ब्राचोन शिलालेखों व प्राचीन सिक्कों से स्पष्ट बिद्त द्योता है' 
कि प्राचीन समय में बाहर से आये लोगों को हमारे पूव॑ज 
अपने में मिला लेते.थे। कुछ प्रमाण इसी पुस्तक में दे दिये हैं। 
अधिक देखना हो तो 7707227॥ शेक्ताशा( व ॥6 मीगतेए 
७07०४४०॥ नामक लेख जो ॥70&7 &70प८७८०- में ४७०. 
9व] में छुपा दे उसे पढ़ो । 


शपायण काल में कोई छूवाछूत नहीं थी। और न विवाह 
संबन्ध में कोई बाघा थी। तब ही तो “शूपेणुखा” ने श्रीराम- 
चन्द्रजी से विवाद फे लिये अनुरोध किया था और भगवान 
ने लच्मणुज्ञी को यदि वे चाहें तो उससे बिवाह करमे को 
श्ाज्षा दो थी । भगवान रामचन्द्रजी ने न केवल 'गुह” निषाद 
से छातो मिलाई बक्कि “शवरी” भीलनी के जूठे बेर खाये और 
वानरजाति ओर बिभोषण राक्षस के साथ तो रात दिन सद- 
बास झोर स्ताना पीना द्ोता दी था । 

भोल झादि झनाय्य किस प्रकार हिन्दू रीति रस्म मान 
कर हममें मिज्रगये, इस बात के अब तक प्रमाण मित्तते हैं । 


भील और प्रासियों में राजपू्तों की जातियां अब तक 
विद्यमान हैं । इमारो स्मृतियों में प्रायशिथस को विधि यहुत 
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प्रावोन काख से यक्षी आती दे । भारतवर्ष में हुए, सौदियन 
आदि जो बाहर से आ्राये वे सब आय्यं बनाये गये और विदेशों 
में भी यहां से श्ाय मिशनरियों ने ज्ञा जाकर विधम्रियों को 
आर्ये बनाया । सन्चाट अशोक ने चीन जापान में धर्मप्रसशारक 
भेजे शरीर सब को योौद्ध बनाये | भारतवर्ष के घबाहिर जो ४५ 
करोड़ बोद्ध हें वे हमारे हो धर्म भाई हिन्दू भाई हैं। 


शग्राज तक हण जो पहिलले तिव्बत से टाइग्रीस नदी तक 
पहुंचे हुये थे भारतवर्ष में परमार ज्षत्रियों की एक शाखा 
माने जाते हैं। ओर उनसे सब क्षत्रिय विवाद करते हैं। हमने 
आअआयशसभ्यता फेलाई तभी तो हमारा चक्रवर्ती साप्राज्य 
सारे संखार में विस्तृत था। दमारे आय्य राजा सत्र राज्य 
करते थे। अफ़गानिस्तान में शकुनि, चीन में भगवसत, यूरोप 
में विडालाक्ष, अमेरिका में बच्भवाहन आदि राज्य करते थे। 
भोमघेन ने “हिडस्वा'” नामी राध्नसी से विवाह किया था 
जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ । 


बीरअभंष्ठ अजु न ने अ्रमेरिक की रांजकन्या उलूपी से 
घिघाह किया था। महाभारत में युधिष्ठटिर ने जो रांजसूय 
यज्ञ किया था उसमें सब राजाओं का वर्शन है। उन सब 
देशों से खान पान रोटो बेटी का सम्बन्ध था। पूज्य शह्भर 
स्थामी ने तो शंख बजा कर द्वी सारा भारत शुद्ध किया था। 
जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ोर से उन्होंने शुद्ध 
किया देखो “शद्भरदिग्विजय'' | राजा चन्द्रगुप्त ने ग्रीक सेनापति 
सल्यूकस की लड़को 'एथेना' के साथ विवाद्द किया था अर्था- 
त्‌ हिन्दू राजा ने स्लेच्छ यदन को पुत्री को अपनी रानी बनाकर 
समानाधिकार दिये। सिकन्द्र के साथ आये हुये बडुतसेभीक 
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झाय्यं बनाये गये। बुद्ध भगवान का विदेशों में धमप्रचार 
किससे छिपा है। उनकी शुद्धि को लद्दर तो देश देशान्तरों में 
फैली हुई थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा दे कि 
ऋषियों ने, 'निरीति' राक्षस को पुएयभूमि पुष्कर में शुद्ध कर 
'के बेद्किधर्मानुयायी बनाथा। बौद्धीं के इतिद्दास में लिखा है 
कि बोद्धप्रयारक तीथों में जाकर ब्राह्मणों तथा अन्य जातियों 
को बौद्ध मताज॒ुथायों बनाते थे । सांची रियासत भूपाल में 
ईसा के २०० यर्ष पूछ के बोद्ध र्रतूप मिलते हैं उनसे भी शुद्धि 
की प्रथा प्राचीन साबित होती है | 


विक्रमोी संवत्‌ से ४७० वर्ष पूर्व से बुद्ध भगवान्‌ ने थींद्ध 
धर्म का प्रचार किया। बोद्ध काल में भारत के तच्कशित्रा और 
नकिन्द के विश्वविद्यालयों में सारे संसार के चिद्यार्थी पढ़ने झाते 
थे। मिश्री, यूनानी, भारतवासी सब एक साथ रद्दते खाते पोते 
आनंद करते थे। कोई जात पांत के भेदभाव व छू श्राक्रृत नदी था । 


ब्रह्मा, लड़ा, चोन, आपान, फारिस आदि देशों में यद्वां के 
योदह्प्रचारकों ने जाकर बौद्धधर्म का प्रचार किया और दहन 
सब देशों से रोटी बेटी का सम्बन्ध बराचर हीता रहा | किसी 
प्रकार का भेदभाव न रक्‍खा गया । हज़ारीं बौद्ध भिछ्क ग्रि- 
झुका तिब्बत, श्याम, मेसोपोर्ट मिया, टर्की, यूनान, मिश्र, इंग- 
लेड मेक्सिको आदि में धर्मप्रधयार करते रहे। इनके साथ खाते 
थोौते रहे और “वसुध व कुटठुम्बक॑' का पाठ पढ़ाते रहे । 


बाई सरकार के पुरातत्व विभाग की सन्‌ १६१४ ई० को 
“प्रोग्नेसरिपोट ” हाल दी में प्रकाशित हुई है। उसमें एक 
शिलालेख है जो ग्वालियर रियासत के भेज्षसा शहर के पास 


(१४) 


बसे खांववावा नामक एक गरुड़ध्वज स्तम्भ पर मिला है, इस 
लेख में यद कद्दा है कि “देलियो डोरस' नामक एक हिन्दू 
बने यवन अ्रर्थात्‌ औक ने इस स्तम्भ के सामने वासुदेव का 
मन्दिर बनवाया और यह यचन वहां के भगभद्र नामक राजा 
के दरबार में तच्नशिला के ( एन्टि आल्कट्स उस ) नामक 
ग्रीक राजा के एलची की हेसियत से रहता था “एन्टि आदक- 
टख ( आंटिक ) उश” के सिक्कों से अरब यह सिद्ध किया गया 
है, कि चढ़ इंसा के १४० घप पूर्व राज्य करता था। इससे थह 
बात पूर्णातया सिद्ध हो जाती है, (के उस समय भारत में वासु- 
देव-भक्ति प्रचलित थी। केवल इतना हो नहीं किन्तु यवन लोग 
भी वाखुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे, ग्रत: सिद्ध है कि दि- 
अदुओं में शुद्धि का रिवाज बहुत ही पुराना है। शारीरिक, 
मानसिक और सामाजिक दुरबलताओं एवं आडम्बरपू्ण 
खास्प्रदायिक बखेड़ों के कारण यद रिवाज़ मुसलमानों के सम- 
य में दब गया था, और इसके दब जाने में मुसलमान य दशादों 
का अन्यायपूर्ण शासन भी कारण था। पुराणों में ऐसे सकड़ों 
उदादइरण पाये जाते हैं जिनसे यह साफ़ तोर पर सिद्ध द्वो 
जाता हे कि हमारे पू्वंज ऋषि सुनिया राजा महारोज्ञाओं ने 
लाखों करोड़ों बौद्धों और म्लेच्छीं को शु ८ “रके पुनः सना- 
तनधर, हिन्दू-जाति में मिलाया था। भविष्यपुराण प्रतिलग 
पव खं० ४ अध्याय २१ भें लिखा है कि-- 


सरस्वत्याश्या कण्वो मिश्रदेशमुपाययी । 

सलेच्छान्‌ संस्क्रमाभाष्य तदा दशसहस्रकान ॥ 

चशीरृत्य श्वयं प्राप्तों ब्रह्मावत्त महोत्तमे । 

ते सब तपसा देवीं लुष्ट्रवुश्व सरस्वतीम ॥ 
नर 


( १६ ) 


सपलोीकांश्व तान्‌ म्लेच्छान शुद्रवर्णाय चाकरोत्‌ । 
कारुवृत्तिकरा: सर्वे बभूवुबंहुपुत्रका: ॥ 
द्वितदस्नास्तदा तेषां मध्ये वेश्या बभूविरे। 

तदा प्रसन्नो भगवान कणवों वेदविदांवर: ॥ 
तेषपां चक्रार राज़ान राजपुत्रपुरं ददों । 


देवी सरस्वती की शआराज्षा से कप्प ऋषि ने मिश्रदेश में 
ज्ञाकर १० हज़ार स्लेच्छीं को शुद्ध किया और उनको संस्क्त 
पढ़ाकर भारतवष में लाये श्रौर उन में से २००० की वेश्य 
बनाया इसी में श्रागे लिखा है!-- 


मिश्रदेशोद्धवा: म्लेच्छा।! काश्यपेन सुशासिताः । 
संस्कृता; शूद्रवर्ण न बरह्मवर्गामुपागता: । 
शिखासूत्र समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


अर्थात्‌ मिश्रदेश में उत्पन्न म्ल्ेच्छ शुद्ध होकर तथा 
उत्तम बेद पढ़कर व शिखां, सूत्र धारण करके ब्राह्मणपद 
को प्राप्त दो गये । आगे फिर इसी अ्रध्याय में कथा आती है 
कि वेष्णव सम्प्रदाय के आचाय श्रीकृष्ण वंतन्य देव के प्रधान 
शिष्य स्त्रांमी रामानन्दजी, आ्राचाय॑ निम्बादित्यजी, भ्रीविष्णुस्वा- 
मीओ तथा आचार्य वाणोेभूपण आदि सात आचाय्यों ने 
हरिद्वार, प्रयाग, काशी, श्रयोध्या ओर कांची शआ्रादि प्रसिद्ध 
तीर्थस्थानों में ज्ञाकर लाखों स्लेच्छीं को पविश्न वेष्णव-धर्म 
का उपदेश देकर हिन्दू-घर्म में प्रविष्ट किया | जिसे संदेह हो 
वह भविष्यपुराण पढ़कर या विद्वानों से छुनकर अपने संदेह 
को निवृत्त करले । देवल मुनि ने तो अपने धर्मशासत्र भे गोह- 


शुद्ध चन्द्रादय) ') 


टट हर र्यं 


गसरशा& का 
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(3 
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का 
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व्यारे, सलेय्छी की कूटन खाने वाले की भी शुद्धि का विधान 
लिखा है| यधा-- 


बलादासीकृतो म्लेच्छेश्चांडालाधेश्व दस्युश्िः । 
अशुभ कारितं कम गशदिप्राणि्िसनम्‌ ॥ 

उच्छिएं माजनं चेव तथा तस्येव भक्तणम। 
तत्खीणां च॒ तथा संगस्ताभिश्व सह भोजनम्‌ ॥इत्यादि॥ 


“रणवीर प्रायश्चित्त” में अनेक प्रमाण लिखे हैं ) अर्थात्‌ 
सलेच्छ चागठालादि तथा डाकुओं द्वारा जो ज्ञबदंस्ती दास 
बताया गया हो तथा अशुभ कर्म गो आदि पवित्र प्राणियों को 
हिसा आदि जिसस ज़बद॒स्ती कराई गई हो अथवा जिससे 
कूठे बतेद मंऊवाये गये हों या जिस भकूटा खिलाया गया हो 
तथा जिसने उनकी स्त्रियों का संग या उन के साथ भोजन 
किया हो तो उसकी शुद्धि कृच्छुसन्तापन ब्त से हांती है। 
उपरोक्त ४वद्ाश्तिक प्रमाणों के विद्यमान होते हए भी हम 
रुढ़ि के गुलाम होने के कारण शुद्धि करने को बुरा मानते हैं । 
इसका कारण यह है कि एक समय झआस्यंजाति के दुभग्य से 
ऐसा आया जब कि भारत से विभिन्न देशों में उपदेशक व्राह्म 
णों का अभाव होगया, और भारत से ब्राह्मण उन देशों तक 
पहुंच न सके, जी उनकी धर्मकम की शिक्षा देकर श्राय्यंधर्म 
में टढ़ रखते | अतः उस समय शने: २ आय्यंधर्म की बहुतसी 
शाखाय अ्रशान से तथा अपना कमे त्याग देने से होगई। 
जेसा कि महाभारत शांतिपव राजप्रकरण में स्पष्ट रूप से 
वर्गन आता है । ऐसा ही मनुस्मृति अध्याय १० श्लोक ४३- 
४४ में विधान पाया जाता है । 


( ६८) 


शनकेस्तु क्रियालोपादिमा: ज्त्रियज्ञातय: । 
वृषल्ञत्वं गता लोके ब्राह्मणादेशनेन च ॥ 
पौंडकाश्चोडद्गविड़ा: काम्बोजा यवना: शका: | 
पारदा: पल्हवाश्चीना: किरा[ता दरदा: खशा; ॥ 


अर्थात्‌ निम्नलिखित तमाम क्षत्रिय जातियां कर्म के त्याग 
देने से ओर यज्ञ अ्रध्ययन न करने और स्ववरणनुकूल प्रायश्चि- 
सादि कार्यों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने से धीरे २ स्लेच्छता 
को प्राप्त होगई । जसे कि पोंड, द्वविड़, कास्बोज, यवन, ( यू- 
नानी ), शक ( तिव्बती तातारी ), पारद, पल्हच ( फारसदेशौ 
य ), चीन, किरात, दरद, खश आदि आदि । ज्यों ही इन 
आर्यो ने ऋ्राह्मणों के अभाव से अपना धर्म कर्स का परित्याग 
किया त्था सबंदेशीय भाषा संस्कृत का पठन पाठन बन्द किया 
तब इनको अनेक शाखायें जातियों के रूप में परिवर्तित होगई 
ओर आये लोग इनको स्लेछ नाम से पुकारने लगे क्योंकि 
उस समय संस्क्रत-विभिन्न भाषा-भाषियों को आय्य लोग 
म्लेचछु कदते थे। कुछ समय के उपरान्त ब्राह्मणों ने अन्य देशों 
में जाकर इनमें से बहुतसी जातियों को संस्क्रत भाषा पढ़ा- 
कर पुनः आयधर्म में प्रविष्ठ किया और जिस समय ये जा- 
तियां भारतवर्ष में आक्रमण करने या अन्य किसी उद्द श्य से 
आई, आय्यों ने इन्हें वेदिक सभ्यता की शिक्षा देकर हिन्द- 
धर्म में मिला लिया | जिनमें से आ्राज तक बहुतसी जातियां 
उसो नाम से प्रसिद्ध हैं श्रौर हिन्दुओं का उनके साथ खान 
पात्र का सम्बन्ध उसी प्रकार है, जेला कि एक आय्य का 
आय्य के साथ होना चाहिये । 


(६१६) 


महाभारत शांतिपव के राजप्रकरण के ६४ वें अध्याय में 
लिखा हे-- 
यवना: किराता गान्धाराशधोनाः शवर-बबरा: । 
शकास्तुषारा: कड्जाश्च पन्नवाश्वाध्रमद्रका। ॥ १३ ॥ 
पौण्डाः पुलिन्दा रमठा:, काम्बोजाश्चेव सर्वश: । 
ब्रह्मक्षत्रप्रसूताश्च, वेश्या: शुद्राएव मानवा: || १४॥ 
महाभारत द्रोणपव झ० ६२ |। 


यंत्रन, भील, कन्धारी, चीनी, शवर, बबर, शक, तुषार, 
फड़, पल्चव, आन्ध्रमद्र, चोड़, पुलिन्द और कम्बोज ये समस्त 
जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चारों वर्णा से 
# उत्पन्न हुईं। पुराणों से ज्ञात होता है कि शांडिल्य मुनि, अगस्त्य 
मुनि और कणवमुनि शुद्धि के प्रचारक थे । वाल्मीकि ऋषि 
भोलों में पले टुए भी तपस्या के कारण शुद्धि से महामतुनि बने । 


पुराणों में भारतवप की सीमा आ्राधुनिक श्रंग्रेज्ी सरकार 





# प० राजारामजी लिखित ॥)6 शुद्धि पुस्तक से उदछ्ृत ७०, 
७१ पृ० ऊपर कई जातियां वत्तमान में सम्भवतः ये हँ--ओड , 
उडिया की अछूत जातियां ओर पंजाब के श्रोडा दविड़ दक्षिणी 
भारत में प्रसिद्ध हैं । यवन ( ०0070॥ ) ग्रीक युनानी, पांछे यह शब्द 
सिन्धु पार की सभी जातियां के लिये वत्ता गया है । काम्बाज, कम्बोज 
के रहने वाले व्रात्य क्षात्रिय, इनका अपना स्वतन्त्र राज्य था, वत्तेमान 
कम्बा उन्हीं में से हं | दरद, चित्राल श्र गिलगित आदि उत्तर पश्चिमी 
0टशों में रहते थे | परहव, पार्शयन, बरबर अफराकावासी । शक, सीथेयन 
करात आदि व्याध थे । 


(२० ) 


द्वारा निर्धारित सीमा नदीं है। भारतवप की प्राचीन सोमा 
के लिये पातञ्ञलि के महाभाष्य “के पुनः झार्य्यावत:” आदि 
प्रमाणों से सथा वायुपुराण ओर मत्स्यपुराण से पता लगगा 
कि भारतवष के पू्व में ॥088॥ 9०७ ( पूव समुद्र ), पश्चिम में 
अरब प्रदेश और दक्षिण में लड़ा ओर उत्तर में हिमालय लिखा 
है | इसी अध्याय में झ्रगे चलकर वर्णन आता है कि जिस 
समय स्वयं भगवान बुद्ध की शिक्षा के विपरोत १००००५००० 
( दश करोड़ ) मनुष्यों ने वेदिक सभ्यता का परित्याग फर 
दियां था, और वर्णाश्रम धर्म को छोड़ कर आयधमे के विरुद्ध 
ग्राचरण करने सगे थे, तब उस समय जगदगुरु श्री शद्भुरा- 
चाय्यजी ने अग्निवंशज क्षत्रिय राजाओं की सहायता से उन्हें 
केवल शंखध्वनि से ही शुद्ध करके पुनः आय्यधम में सम्मिलित 
किया था और वंदिकवर्णाचुकूल संस्कारों से संस्कृत किया 
था। शक, यवन थ्रादि जातियां जो किसी समय अज्ञानवश:त्‌ 
आपय्यजाति से पृथक्‌ होगई थीं, ओर जिनके शआ्राचार व्यवहार 
आदि में भी महान अन्तर आंगया था परन्तु हिस समय भा- 
रतवर्ष में वे आई ओर अपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी 
आत्माश्रों पर पड़ा, तब आय्यजाति ने उनको पुनः हिन्दूधम 
में प्रविष्ट करके क्षत्रिय आदि वर्णो में मिला लिया । पुराणों में 
इस विषय का वन विस्तारपूर्वक किया हुआ दे । पौरा- 
शणिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया ज्ञाय तो भो वर्तमान 
समय में विशाल खँंडहरों को खोदने से जो प्राचीन शित्तालेख 
भूगभ से निकाले जारदे हें उनके आधार पर यह पूणरूप से 
सिद्ध होचुका है कि आ्राय्येजाति ने भारत में आईं हुईं श्रन्य 
जातियों को अपनाया थां। श्री सायणाचाय्य ने ऋ० १०-७१-- 
३ की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
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“तां वाचमाश्ित्याहृत्य बहुषु प्रदेशेषु व्याकाधु: । 
सर्वान्‌ मनुष्यानध्योपयामासुरित्यथे:' ॥| उस वेदवाणी को 
लेकर उन्होंने बहुत प्रदेशों में फेला दिया । 


यवन जाति का शांद्ध । 


डाक्टर भांडारकर ने सम्राट अशोक के शिल्लालेखों 
( ०८४ ताक 7! ६७. 00. ४०. ॥॥ 99 . 468-464 ) 
में से यह लिखा हैः-- 


“दसे च मुखमुते विज्ञये देवानंप्रियस यो धर्मविजयों। 
सोच पुन बातों देवानंप्रियस इंह च सबंसु च अ्रंतेसु आ 
छसुपरि योजनसतेसु यत्र अंतियोको नाम योनराजा पर च तेन 
अंतियोकेन चतुरो राजानों तुरमाय नाम अ्रतिकिनि नाम मक 
नाम अलिकसु दरो नाम ।” 


प्राकृत भाषा के उपरोक्त लेख से पाया जाता है कि ग्रीक 
लोगों को यवन कहते थे और इसमें ४ यवन राजाश्ों के 
नाम “अंतियोक” “तुरमाय'” “मक” “अल्लिकसुन्दर” 
“झतिकिनि” आये हैं। ये ही शुद्ध हुये हिन्दू राजा श्रंग्रज़ी 
में 890005 0000५, हिताए 0 59978, ?0000॥79 शितरोक्ष- 
00॥9॥08, आह 0 [१४ए])/॥, 47270708 ७07४/08, | ]72 
० (0९०१०, ॥]0६४9॥09/',, रिंता2 ० 79॥0॥5प73 कहाते 
छ। उपरोक्त शिलालेखों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध 
करने का सफल प्रयत्न किया है कि ग्रीक लोगों का पुराना 
नाम यवन था । इन लोगों को दिन्दूधर्म में दाखिल कर पुन: 
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हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया था। पंजाब और काबुल में 
राज्य करने वाला राजा जिसका नाम 'मिल्रिन्द मीनीएन्डर 
( ॥(०7७७॥0७० ) था, यह ईसा से ११० वर्ष पूवर बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ था, और यवन जाति का एक स्तम्भ था। पालो 
जापा में लिखे शिलालेखों से यह सिद्ध होता द्वे कि उसने 
बौद्ध मत को भी ग्रहण किया था। यवनराज “मीनीएन्डर 
को शुद्ध कर कर उसका संस्क्त नाम “मिल्निन्द” रकखा गया । 
उसने मद्दाभाष्य के रचयिता “पतञ्जलि” के समय में “साकेत ” 
जिसको “अवध” कहते हैं और “मध्यमिका” ( मेवाड़ ) ना- 
मक स्थान यवनों द्वारा घेरे। महर्षि “पतञ्जलि' ने महाक्षाष्य 
में उनकी मिसाल निम्नप्रकार से दी हें-- 


“शरुणयवनो मध्यमिकाम” 
“अखरुणायवनो साकरेतम”” 


इसो राजा “मिलिन्द” के सिक्के “वरोच” (गुजरात) में 
धचलित थे और काठियाबवाड़ में अबतक मिलते हैं। उनके 
एक अर तो ग्रीक भाषा में 308]078 5 प(708 '(0०॥070"058 
आर दूसरी ओर प्राकृत में “महाराजस आदर्श मीनमर्दर्श” 
लिखा हुआ है। “मिलिन्द्पनहो” नामक प्राकृत भाषा की 
पुस्तक में “मिलिन्द्‌” यवन ने किस प्रकार बुद्ध-धर्म स्वीकार 
किया, इसका विस्तृत वर्गान है। इसका वृत्तान्त “88८7/९0 
80008 06 06 ॥)830” में भी मिलता है । जिसमें लिखा दे 
कि बौद्ध गुरु “नागसेन” से शाह्यार्थ कर “मिल्िसम्द्‌” राजा ने 
बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बोद्ध होने के बाद इसके सिक्कों पर 
“घर्मचक्र” भी रहता था। 


न केवल इतना हो प्रत्युत पाली शिल्ालेखों से यह भी सिद्ध 


(२३) 


होता दे कि यंवनों ने 'लिह” “घण्य” और “धर्म” शब्दान्त 
नाम रखकर हिन्दू-धर्म को स्वीकार किया था। एक शिलालेख 
से यद भी प्रमाणित होता है कि “तुरकख” का पुत्र “"हरकरण' 
जिसका पहिला नाम “वदालोक”'' था, वह ब्राह्मण और साधुओं 
को बहुत दान दिया करता थां | इसलिये ब्राह्मणों ने उसे इस 
साधुभक्ति तथा प्राह्मण॒-प्रेम के उपलच्य में हिन्दू बना लिया 
था। “चिट” और 'चन्दान”' नामक यव्नों के जीवनचरिध्र से 
यह सिद्ध होता है कि इनका संस्कृत नाम “चित्र” और “ख- 
न्द्र” रक्खा गया था। और आर्य पुरुषों के साथ इनका खान- 
पान समान पाया जांता है| जुन्नर के पक शिलालेख से यह 
बात श्रौर भी पुष्ठ हो जाती है। नासिक की गुफाओं में एक 
शिलालेख मिला है कि “सिंध॑ श्लोतराहस दतामिति यकस 
योणाऋकस धम्मदेवपुतस इंन्द्राग्दिदितस धम्मात्मना:' इसका 
अर्थ यह है “दत्तामित्र के रहने वाले धामिक धर्मदेव के पुत्र 
इन्द्राग्निदत्त ने यह मन्दिर दिया!” | इस लेख से यह प्रकट होता 
है कि उत्तर से श्राये हुए यवन पिता पुत्रों को धर्मदेव और 
इन्द्राग्निदुत नाम रख कर आय्य बना लिया गया था। नासिक 
में एक शिलाक्ेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है “शकाग्नि- 
बमेणः दुह्ित्रा गणपकस्य रभिलस्य भायया गणुपकस्य विश्च- 
वर्सस्थ मात्रा शकनिकया उपासिकया विप्णुदत्तया गिलनभेष- 
जाथ अक्षय नीची प्रयुक्ता”' इस लेख में एक रानी को तरफ़ से 
धर्मार्थे फंड स्थापित करने का वर्णन है। यद्द रानी शकजाति 
को थी। शकजाति से शुद्ध होने के बाद इसका नाम विष्णदत्ता 
रक्‍कखा गया और यह बौद्ध-उपासिका बनगई । इसके पति कः 
नाम गणपक था और इसके पिता का नाम अग्निवर्स न था। 

इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा हुआ दे 
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जोकि दात्रियत्व का परिचायक है । अतः प्रतीत होता दे कि 
जिस समय यह लिखा गया होगा, उस समय से पूर्व हो वि- 
देशी शकजाति जिसको मनुस्म॒ति और महाभारत में स्लेच्छ 
लिखा है, आर्य्यजाति में पूर्गारूप से मित्र चुकी थी। ये लोग 
भारत में पश्चिम की तरफ़ से आये थे और राजा पिक्रमादि- 
त्य के १५० वर्ष बाइ तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन 
किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाहन, 
जिसका कि संवत्‌ चलता है, हुआ है | इसके वशज ब्राह्मण 
आर क्षत्रियों में श्रब॒ तक पाये जाते हैं | अवध के बहुतसे 
बंश जतत्रिय ताल्‍लुक़दार इन्हीं मद्दाराज शालिवाहन के वंशज हैं, 
ओर अवध का बहुतसा हिस्सा “बवेशवाए” नाम से प्रसिद्ध है 
वहां अ्रधिकांशत:ः यद्दी वेश क्षत्रिय पाये जाते हैं ओर इसी 
वंश की बड़ी २रियासतें श्रबतक मौजूद हैं | जेसे “कसमांड़ा” 
“खजू रगांव'' “कुरी-छुदोली” “रहवां'! “नरेन्द्रपुर” 'चरुदार” 
आदि । महाराज हघ जो कि “वश” वंश में सथे वेही भारत 
के प्रसिद्ध सप्नाट हुये देखो बाणभद्ट रचित “हपंचरित्र” । 


चुत्रप-वश का क्षात्रेयजाति में प्रवेश । 


प्राचीन शिलालेखों में क्षत्रपवंशीय कई राजाओं का 
उल्लेख पाया जाता है। परन्तु ज्षत्रप शब्द का किसी सस्कृत 
कोष या अन्य पुस्तक में पता नहों चलता । अ्रतः डाक्टर 
“आंडारकर” ने यह सिद्ध किया हे कि यह शब्द फारसी 
भाषा के “क्षत्रपायन” शब्द का, जिसका अर्थ राजप्रतिनिधि 
है, रूपान्तर दै । अंग्रं ज़ी में इसी शब्द का बिगड़ कर 
59799 दो गया है। एक नासिक के शिलालेख में इस वंश 
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के राजा “दीमीक” “नहापान” आएि का वृत्तान्त है। “नह- 
पान” की लड़की "संघमित्रा” का एक आय्यं राजा ऋषभ- 
दत्त या उशवदत्त जो राज्ञां “दीनीक ” का पुत्र था उसके साथ 
विवाद का वर्गन आता है, यद नासिक का शिल/ लेख इस 
प्रकार हैः-- 


“सिद्ध राक्षः चाहरातस्य त्तत्रपस्थ नहपानस्य जामाता 
दोनोकपुश्रेण उपवदातेन इत्यादि” | 


इस वंश के राजाओं का राज्य नासिक और बाद में उज्ध- 
यिनी में २०० वार्ष तक रहा। शिलालेखों ओर सिक्कों में 
“चप्नन” नाम मिलता है। डाक्टर साहब ने अनुमान किया 
है कि यह “चण्टत” ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था।च्तत्रप 
वंश के राजाश्रों के शुद्ध होने के बाद नाम रुद्रदूमन उसके पुत्र 
का हिन्दू-नाम रुद्रसेन और उसकी लड़की के “दक्तमित्रा” दो 
गये थे इसी दत्षमित्रा का विधाह “अआ्रांघ” के हिन्दू राजा से 
हुआ था। जिलकी प्राचीव राजवानी कोल्हापुर थी। इन 
नामों के देखने और ऊपर लिखित शिलालेखों क विचार करने 
से यद्दी सिद्ध होता है कि “ज्षत्रप”? लोग भी विदेशों से 
आकर भारत में बसे थे और शनः ५ हिन्दू-आयार, विचारों 
को ग्रदण करने सं दिन्दू-जाति में मिला लिये गये | इन शुद्ध 
क्षत्रियों का राज्य ३८८ सन्‌ तक रदा । रुद्रदंमन के विषय में 
जूनागढ़ में निम्नलिखित शिल्ालेख मिला हे-- शब्दार्थ- 
गान्वर्य-न्यायायानां विज्ञान प्रयोगावाप्तविपुलकी तिनां ' श्र्थात्‌ 
रुद्रदमन व्याकरण, संगीत, न्याय आदि का प्रकाए्ड पंडित 
थां और उसकी बड़ी कीति थी । 


कान्हेड़ी गुफा के शिलाक्षेख “वासिष्टोपुत्रस्थ'' झादि से 
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स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस शुद्ध हुये "रुद्ददमन ' को 
पुत्री से वसिष्ठपुत्र “श्रीसातकर्णी” का विवाह हुआ था 
अर्थात्‌ वे शुद्ध किये ज्ञावर उनका उद्च वंशों के राजाओं के 
साथ संबन्ध भी होगया | नासिक की गुफा के शिलालेख में 
लिखा है कि इसी शक्जाति के “दसपुरा” के रहने वाले शुद्ध 
हुये विष्णुदत्त के लड़के “वृद्धीक” ने वहां दो कुगड बनघाये। 
इससे ज्ञात होता है कि ने केवल राजा महाराजां वरन मामूली 
हैलियत के शफजाति के गआ्रादमी भी शुद्ध कर लिये आते थे | 


यह यवन शुद्ध होने के बाद बड़े २ मठों, बौद्धचेत्यों और 
स्तूपों में पुष्कल दान देते थे । पूना के समीप की कारली 
गुफा में लिखे हुये शिल्ञांलेखों से यद् सिद्ध होता है-- 


“घेनुकाकटा यवन स सिह धयानथम्भो दान॑' 


अर्थात्‌ धेनुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर हिंदू 
नाम “सिंदादथ” रक्‍क्खा | उसने यहां भेंट चढ़ाई । 


“घेनुकाकटा धमयवनस'' 


अर्थात्‌ धेनुकाकट से आये हुये यवर्म ने शुद्ध होकर शअ- 
पना हिन्दू नाम “धम्म” रक्खा ओर यहां भेट चढ़ाई । 


जुन्नार के निम्नलिखित शिलालेखों से भी यही सिद्ध 
दोता है'-- 
“यवनस इरिल्नस गतान देवधम बे पोढियो” 


अर्थात्‌ इरिला नामक यवन को हिन्दू बनाया गया और 
उसने मन्दिर के लिये दो कु ड बनवा दिये। 
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आभीरजाति का हिन्दू होना 


बस मान “अहोर'” कहलाने वाल्ते विदेश से भारत में 
आये झोर “आभीरवटक'' नामक स्थान में, जो संयुक्त प्रौस्त 
में “अहरोरा'” और भांसी ज़िले में “अहीरवार” नाम से प्र- 
सिद्ध हैं, आकर बसे | द्विंदुजाति ने इनको शुद्ध कर शपने में 
मिला लिया ओर सन्‌ १८० में इनके शुद्ध हिन्दू-नाम रक्खे 
जाने लगे हैं जेछे कि “रुद्रमूति!' अभीर-सेनापति था । और 
यद राज्य करने लगे ओर राजा होने के बाद इनके नाम 
“माधरोपुत्र” “इईंश्वरसेत” “शिवद्त्त” इत्यादि हुये और राज- 
पुर्तों म॑ मित्र गये और श्रव तक इनको यादव राजपूत होने 
का अभिमान दे । 


तुरुष्क-जाति का हिन्दू होना 


भारत के उत्तर से एक जाति, जिसका नाम तुरुष्क था, 
जारतवर्ष में आई । जिस देश में यह जाति रहती थी, उसका 
नाम राजतरहक्लषिणी में तुरुक तथा कुषाण लिखा दे । 
यह कुषणराजा के वंशज थे ओर कुषण॒वंशी कहलाये। 
इस वंश के ' केडफीयस नामक एक राज़ा ने शवमत 
को खीक़ृत कर हिन्दू-जाति में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध 
इतिहासश्न मिस्टर 87)॥ स्मिथ राजा 'केडफाईसिज़” जि- 
सका हिन्दू नाम “नहपान” रफ्खा गया था इसके विषय में 
लिखता दे कि यह “विज्ञयी कुशां” विज्ञित भारतवर्ष से ख- 
थमेव जीता गया और इसने शिव की पूजा इस ऊ़ोर से 
प्रारम्क्ष की कि उसने शिव की मूति अपने खिफों पर दलवाई 


( २८ ) 


झोर वह अपने आपको शिव का पुजारी कहा करता था| देखो 
जि] 8/07"ए 07 7068 ४ए ४. ह, 80॥॥ 7.70. 256. 


इसके विशेषयणों में “माहेश्वर” शब्द मिलता है' जिसका 
अर्थ शव है | इसके सिक्कों पर एक तरफ़ तुर्की थोपी, दूसरी 
तरफ़ त्रिशुलधारी शित्र और नंदी बेल की तस्वीर है। इसी 
वंश में प्रसिद्ध बौद्ध राजा “कनिष्क' “हुविष्क ” श्रोर “बसु- 
देव” हुये । “कनिष्क ' और “कुशक” ये दोनों राजा बौद्ध 
होगये अ्रौर “तवारिखे आलम” नामक इतिहास की पुस्तक 
से पता चलता है कि चीन शआादि देशीं में इन्हों राजाओं के 
प्रयल् से बोद्ध धम्म का प्रचार हुवा । इन “कुशां राजा” को 
“शक राजा” भी कहते हैं| हमारे पूवजों ने इन्हें बौद्ध वनाया 
आर फिर गनकी हो संतति को ब्रह्मणवर्मानुयायी बनाया । 
“कनिष्क'' के स्थानापन्न “महागाज़ा वासदेव” ब्राह्मण-धर्म 
के अनुयायो हपे और शित्र की पृज्ां और संस्कृत के प्रचार 
में बहुत ही फ्रियाशीलता दर्शाई। इसके बाद “हुष्क” राजा 
हुये इनके सिर्ककों पर “असकन्द” ओर उनके पुत्र “विशाल” 
की मृति बनी हुईं है। इसी प्रकार “पहलवी” “पत्चहो” को 
हमने कआ्रायबर्त में आन पर आय बनाया। सब शक, हर, 
गे, कुशां आदि सब फी हमारे पूथ्थंज़ हज़म कर गये । एक 
आधुनिक दिंदूजाति है जो मुसलमान ईसाई को हो हिन्दू 
नाने में संकोच करती है | परमात्मा हमें बल दे कि हम 
अपने पूवर्जों का गौरव पुनः प्राप्त कर । 


हण-जाति का आय्य होना 
इसा की ४ वीं शताम्दी में हुए जाति ने टीडीदल की तरह 
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भारत में प्रवेश किया, और कुछ समय के उपरान्त कश्मीर से 
लेकर मालवा श्रादि प्रदेशों तक एस जाति का श्रधिकार हो- 
गया था | इसका विस्तृत विवरण राजतरंगिणी में लिखा है । 
हपवश्त “शिह्लादित्य” ने इन्हें परास्त किया। बहुत काल तक 
भारत में रहने के कारण ओर हिन्दू-धर्मानुकूल कर्मो के करते 
से ये ज्ञत्रिय-जाति में पूर्णरुप से मिल गये थे । छत्तीसगढ़- 
सेद्दो के राजा कर्यंदेव ने एक हण कन्या “अहिल्या देती” से 
विवाह किया था और पंवार राजपूर्तों की यह हण एक शाखा 
झब तक मानी जाती है । 


शाकद्ीपी मगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश 


निश्चललखित श्लोक से सिद्ध होता दे कि मर्गों को विदेश 
से लाकर ब्राह्मण बनाया । 


देबो ऊोयात्‌ जिलोकीमणिरयमरुणों यश्चियासेन पुशयः । 
शाकड़ी सस्स दुग्धाम्वुनिधिवलयितों यत्र विप्रा मगाख्या: ॥ 
वशस्तन्न द्विजानां श्रमिलिखिततनोव्भास्वत:ः स्वाइ्नमुक्तः । 
शाम्वी यानानिनाय स्वयमिद्द मद्वितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥ 


परशिया तथा उसके आस पास के प्रदेशों में एक जाति 
मग भाम की, जिसको अब मगी कहते हैं, आबाद थी। यद्द 
लोग पहले पहल आकर बंगाल राजपूताना श्रादि में वसे थे । 
उस समय ब्राह्मण लोग पुजारी बनना गहित कर्म समभते थे। 
क्योंकि 'दिवचर्यागतेद्र॑ंब्य: क्रिया ब्राह्मी न विद्यते” अर्थात्‌ देव- 
पूजा में प्राप्त द्रव्य द्वारा व्रह्मकर्म नहीं होता । अतः भोकृष्ण 
के पुत्र “शास्बराज” ने अपने मन्दिर को पूजा के लिये ( जो 
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कि उसने खनाव नदी के तट पर बनवाया था ) इन मगों को 
पुआरी बना दिया | तब से शन; २ ये मग लोग उन्नति करते २ 
आत्राहमण जाति में मिल गये ओर देवपूजा मे इनका इतना भश्र- 
घिकार बढ़ा कि “वराहमिद्दिर ” के समय से सूय्य देगता की 
स्थापना का अधिकार केवल मग बाह्मणों को ही रहा । भवि- 
ध्यपुराण में इनके विषय में लिखा द्वै कि ये पहले गले में डोरो 
डाले रहा करते थे, परन्तु प्राह्मण पदवी प्राप्त करने पर यक्षो- 
पवोत धारण करने लगे | शिलालेखों से यह सिद्ध होता है 
कि ये लोग पहले “शाकद्वीप" में रहा करते थे। इनका ,वि- 
स्तृत विवरण स्कन्द्पुराण में मिलता है श्र शाम्ब ने जब 
भोजवंशी यादवों की लड़कियां इनको ब्याह दीं तो उस दिन 
से उनको संतान “भोजक” कहलाई, ये लोग जादू टोना बहुत 
करते थे इस वास्ते इनके साहित्य को “मंगिक” साहित्य कहते 
थे ओर अंग्रेज़ी का /(9270 शब्द्‌ इसी “मभिक' का अपश्रंश 
है| यही लोग मारवाड़ में सेवक कहाते हैं । यद्द “महिर'' 
गोत्र के थे ओर फारस से भारत में आये | पारसियों के गुरु 
“ज़रथुष्ट'! 20708567 के वंशज हैं और वहां मगी पुजारी 
कद्दाते थे । इस प्रकार पांचवों शताब्दी तक इम बराबर पार- 
सियों से विवाहसम्बन्ध करते थे श्र उनको अपने में मिला 
लेते थे। हिन्दू नताओं का कर्तेव्य है कि पारसी भाइयों को 
भी, जो १६ आना हिन्दू हैं, अपनी ओर अपना प्राचीन 
धामिक व रुधिर का सस्वन्ध वतां कर खींचें ताकि वे अपने 
आपको हिन्दू कहें क्योंकि पहले जो लोग ईरान, सीरिया, 
वशिया माइनर, श्याम शआ्रादि देशों से भारत में आये वे सब 
दिन्दू बनाये गये थे और “आयसभ्यता को मानसे थे | 
>+ब&/#«-+ 


(३१) 
पारसी आय॑ ही हैं 


सन १६२४ में जब हम नवसारी पहुंचे तो वहां पर हमने 
पारसियों को हिन्दू सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। 
उसके बाद पारसी जाति की ओर से भ्रो० डी. जे. बी. डार्डे 
जो कि प्रसिद्ध देशभक्त दादाभाई नवरोजी के कुटुम्बो हैं 
ओर जो कि पारसोी जाति में प्रसिद्ध नेता अब भी गिने जाते 
हैं, उन्होंने एक अत्युत्तम भाषण पारसी ओर हिन्दू-संगठन 
तथा शुद्धि पर दिया । उन्होंने शापुरजी कावसजी होडीवाला 
की पुस्तक ?ि%8९९४ 0 4ै)टंज। 09 और व0प्रापा॥! 
७६ 6 7९. 70. (0४70 (0४७५७) |600प/९८ की पुस्तक 
पृततफ-फक्ब्रांशा पिलाशंणा का हवाला देकर यह बतलाया 
कि हिन्दू और पारसी एक ही आ्रायसंस्कृति के मानने वाले हैं। 


आर्यावत को पारसी भाषा में '“आर्यानां चीजो” 4'एशत क्षण 
४०]० कहते हैं । पारसियों का होम, ( कोस्टो » यज्ञी- 
पवीत, नियम वरत वग्ग रह जन्म से मरणन्त तक के संस्कार 
हिन्दुओं से मिलते हैं और गोरत्ता उनके धर्म में नितान्त 
आवश्यक है। उनकी ज़न्दावस्था में ग्रसुर, बरुण, मित्र आदि 
का वृत्तान्त वेद्क ग्रन्थों से मिलता है । वहां यम को योम, 
प्रित्र को मिथ्र, वृत्रहन्‌ को “बेरीक्राध्न लिखा है। डा० डाड ने 
एक पुस्तक 3॥प्र405 ॥॥ 747"508 पि४०7ए ४ज़ जाल] 
सत्वाएश। ० उपा७ ७७०) 006९० से बतलाया कि पा- 
रसी सदा से हिन्दू-धर्म के लिये, आयसंस्कृति के लिये, मुस- 
लमानों से लड़ते रहे हैं और हिन्दुओं की सहायता करते रहे 
हैं। जिस समय गुजरात को राजधानी “संजाण” थी और हिन्दू 
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( रे|े ) 


राज़ा पर मुसलमान मठमूद बेगड़ा ने हमला किया था उस 
समय पारसी और हिन्दू दोतों ने मिल्ॉकर “मटमूद बेगड़ा' 
को मार भथाया था | उसके बाद “महमूद बेगड़ा”' ने दूसर। बार 
फिर गुतरात पर हमला किया, ऊिसमें वीर पारसी जनरल 
“अरदशर' १४०० पारसी नौजवानों के साथ महमूद बेगड़ा से 
आर्यतर्त की रक्ता के लिये रणवूमि में वीए्तापृवक लड़ा 
झोर मारा गया। 

अव भो पारसी दिन्‍द सज्वइनत में शामिल होकर आय्य- 
संस्कृति की रक्षा के लिये तत्पर हें। उन्होंने यह भा कहा 
कि मुसलमानी धर्म बबेरता ]4700870ए फंलाने बाला ऋर 
धर्म दे। आयं-धम सब से श्रं५८ हे | फ़ारस के ईरानी मुस 
लमानी घरम को छोड़कर आयवबर्म की आर आरहे हैं. और 
वह दित दूर नहीं है जब कि आरय॑संस्कृति का राज्य फिर 
से सारे संसार में स्थापित होगा । 

उन्दने शुद्धि, दलितोद्धार और कलकत्ता टिन्दु सभा के 
ठहरावों का ज़ोर से समर्थन किया और निञजञाम ८दराबाद्‌ 
को धर्मान्चता तथा उसका मालवीयजी के प्रति अन्याय का 
घोर विरोध किया ओर हिन्दू महासभा को हपील का कि 
यद्पि दिन्‍्दू मदासभा ४० करोड़ बौद्धों और पारसिय: को 
अपने में सम्मिलित समझती छे तथापि वे समूह रूपेण इसमें 
सम्मिलित "डिन्दू”” नाम के कारण नहों होते त कि सब इस 
में मिल जायें । अतः इसका नाम आय महासभा! रख दिया जाय। 


गुजर-जाति का आयजाति में प्रवेश 
बहुतसे पेतिद्ातिकों का मत है कि हों के साथ साथ 
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शुरजर लोग भी विदेश से आये थे और पहले पटल ये लोग 
भभीनमाल तथा गुनेरत्रा अर्थात्‌ गुज़रात देश से, जिसको पुराने 
ज़माने में लायदेश कहते थे, आकर बसे थे। कुछ काल के 
बाद ये लोग तमाम भारत में फेल गये । चीनी यात्री यूनचंग 
( ४ ०७३९०॥४७४॥ ९ ) लिखता है कि राजस्थान में सातवीं श- 
ताब्दी के प्रथम भाग में हो गूजर लोग हिन्दू जाति में इतने 
मिल गये थे कि इनपो सब द्वात्रिय मानते थे श्योौर यहो गूज़र 
घसिद्ध “प्रतिहार राजपूत वंश” क़न्नोज में जाकर कहलाया। 
गुजरात के 'कुनबी” राजस्थान के “गुर्जरगाड़ ब्राह्मण आर 
“ बड़गूजर राजपूत” सब इली वंश के हैं । कई प्रान्तों में 
इन का राज्य भी होगया था। पं तब का गुज़रांवाला तथा 
गुजरात ज़िला ओर बम्बई प्रांत का गुजरात अबतक इसो 
(नाम से प्रसिद्ध दे । मदीपाल, मडेन्द्रयाल राजाओं को राजशे- 
खर कवि ने “रघुकुलतिलक” लिखकर रघुएंशी प्रकर किया 
है। वास्तव में थं लोग विदेशी थे। ये लोग आज तक एशिया 
आर यूरोप के बीच में “कटज़ार” (जो कि गूजर का अपभ्रश 
है) नाम से एक बहुत बड़ी संण्या में बसते हैं । इनको भी 
हिन्दूजाति ने अपने में मिलाया था और अपनी आये 
सभ्यता इनको सिखाई थी । 


इल्ठोने शुद्ध होकर अपने हिन्दू नाम ग्क्खे । जेसे “वत्स- 
राज “नागभद्ट”? “रामभद्र” आंदद और अपने नाभ के आने 
हिन्दू घर्मो क नाम लिखने लगे जैसे “परमदेप्णव” “परमभ- 
गवतीभक्त' परममाहेश्वर” आदि २ इन गज़रों वे सम्कन्ध 
में जोधपुर के शिल लेख से यह प्रमाणित हाता है कि ये परि- 
द्वारों के पूवेज़ हैं ओर ब्राह्मण पिता और द्धात्रिय भाता से 
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“परिहार” राजपूत उत्पन्न हुये | चालूकक्‍्य-वंश जिसने भारत 
में राज्य किया वह भी इन्हीं गूजरों की संतति है ओर यह 
पीछे से “सोलढूखी” राजपूत कहलाये । इसी प्रकार चौद्दान 
श्रौर परमार राजपूत भी यहीं बाहर से आकर हिन्दू बनाये गये 
अर सब मिलजुल गये | चोहानों का पदिला राजा “पृथ्वी 

राज़ विजय” के अनुसार “वासुदेव” हुआ ऋर इस वासुदेव 
का राज्य छुठी शताब्दी में मुलतान में था। इसके सिक्कों पर 
“सस्तीनीयन पल्हवी” भाषा लिखी है, इससे ज्ञात होता हे कि 
यह भारत के बाहर से आया था और ब्राह्मण बन गया । 


इस वंश का दूसरा राजा “सामन्त' हुआ और उसके लिये 
बिज्ञोलिया का शिलालेख सिद्ध करता है कि वष्ट व्राह्मख 
था। अत: चोहान राजपूत बाह्मणों के यंशज हैं। “कपू रमजरी 
में लिखा है कि ब्राह्मण कवि “राजशेलर' ने चोहान वंश की 
कन्या “अबन्तीसुन्दरी' के साथ विवाह किया । इनका 
“्चत्सगोत्र” था। इस प्रकार चौहान पहिले त्राह्मण थे फिर 
क्षत्रिय बन गये। “तालगंड” ( माइंसोर ) के शिलालेख से 
प्रमाणित छोता है कि कदम्ब भी पहिले ब्राह्मण थे फिर 
क्षत्रिय बन गये कदम्बों के विषय में लिखा है कि “मानव्य 
ऋषि” की संतति “हारितपुत्रों ” ने तीनों वेद पढ़कर ब्राह्मण॒- 
पद्‌ को प्राप्त किया और क्योंकि इनके घर के पास कदम्ब 
का वृक्त था, इस वास्ते यद्द कदम्ब कददलाये | इसी कुल में ' 
“मयूरशमभंन्‌” नामक वीर योद्धा हुआ ओर उसका पुत्र 
“कंगउर्मेन'' हुआ। अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी तक ब्राह्मणों से 
क्षत्रिय द्वो जाते थे और कोई जाति पांति का बन्धन नहीं था। 


जिस प्रकार “प्रतिद्ार” ब्राह्मण अर क्षत्राणी, से हुये उसी 
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प्रकार कदम्ब भी व्ाह्मणों से चत्रिय बन गये, क्योंकि चालक्यों 
ओर कदम्बों का गाढ़ सम्बन्ध हो गया था| कदम्ब जाति के 
'इसी “मयूरशर्मन्‌” ने हिमालय के पास के “अहिछलन्न” के 
अग्रहार स्थान से १२००० ब्राह्मणों को लाकर श्रग्निहोत्र करा- 
कर उनको 'माईसोर” में बसाया। ये अ्रवतक माईसोर में 
विद्यमान हैं और “हविक” ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकांर 
“सिंद'” जाति भी “अहिछुत्र” से आई और इनका “नागध्वज 
पुलिकाल भगवनोपुरा परमेश्वर” बड़ा प्रतापी नागराजा 
हुआ। ये लोग “शिवालिक” पवेत, “हिन्दुकुश” पव॑त, 
“सपादलक्ष” पवत, पांचाल देश के ऊपर के भाग की तरफ़ 
से आते थे और भारतनिवासियों में मिल जाते थे। यदद 
“अटिलछत्र” सपादलत्त की राजधानी था। मुसलमानी काल 
में सपादलक्त की सीमा में अजमेर, मारवाड और पंजाब 
सम्मिलित हो गये । दक्षिण के ओर उज्जेन के बहुतसे 
ब्राह्मण अपने झापको “अहिक्तेत्र” से हो आया बतलाते हैं। 
इन्दों गूज़रों का बड़ा भारी राज़ा “प्रकाशादित्य” हुआ है, 
ज्ञििसके अबतक सिक्‍के मिक्नते हैं और इनके विवाहसम्बन्ध 
“चगदाद' तक होते थे। इन सब गूज़रों की भिन्न २ क्षांत्रय 
जातियों को अबतक सब से उच्च अग्निकुल राजपूत मानते 
हैं । इससे बढ़कर शुद्धि का क्‍या उत्तम प्रमाण होगा ? 


मेत्रिक जाति का हिंदू होना 


वैसे तो सृष्टि की उत्पलि ही सब से ऊचे स्थान “तिब्बत 
[ अिविष्टप ) पर हुई ओर वहां से अआआय्यं लोग बराबर 
लगातार आकर र अरार्य्यावत्त में वसते रहे परन्तु उन्द्रोंने कभी 
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भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नठीं लगाये और जो जो 

नुष्यों के समूद आते रहे उनसे लड़ भिड़ कर भी उन्हें 
अपनी सभ्यता सिखाकर शपने में मिलांदे रहे | ४ वो शताब्दी 
में हणों क साथ २ कई जातियां राई जिनका कि हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं और हम यह भी दर्शा चुके हैं कि उन 
सब को हिन्दू जाति ने अपन में हड़प कर लिया । उन्हीं हों 
के साथ मेन्रिक या “मिहर” जाति आई । इसी मिहिर का 
गपभ्रंश मेर हे और इन मत्रिकों में वल्लभी बड़े ही प्रतापी 
राज हुये हैं | गुतरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हीं व्नभियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध हे। यद्यपि ये लोग गुजरात के बड़ीदा राज्य 
के बिसनगर में रहने से नागर ब्राह्मण कहलाये, परन्तु वास्तव 
में ये उत्तर दिनद के नगरकोट में पहिले वसते थे, जो बंगाल 
में गये वे वहां मिल गये और बंगालियों के गोन्र इन नागरों 
से बराबर मिलते हैं और इसी प्रकार जो भारत के पअ्रन्य 
प्रांतों मं गये वे वह! मिकछजुल गये । 


भारत के ब्राह्मणों में नागर ब्राह्मण सब से श्रेष्ठ माने गये 
हैं। ]. फ॒. [४७०४ ने (जो भाग्तवपष में प्रसिद्ध ज्ञातीय 
तत्तान्वेषक माने गये हैं ) अ्रपने (.६४/08 04 (77008 ० [॥- 
0 » नामक पुस्तक में लिखा है कि नागर ब्राह्मणों की तहक़ी 
क्वात करने पर मालूम होता है कि सिकन्दर ने जब भारत 
पर आक्रमण किया तो उसकी सेना के कई सिपाही यहीं भारत 
में बसाये | उतर लोगों ने यहां की स्ल्ियों के साथ विवांद्र 
कर लिया, उससे जो सनन्‍्तान उत्पन्न हुईं वह नागर ब्राह्मण कह- 
लाई | इसमें सब ही रीति रिवात वे ही हैं जो यूतानियों में 
पाये जाते थे । इसको पुष्टि इनके सिर श्रोर नाक के नाथ से 
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भो दोनी दे जो (700 8८ए॥॥४७॥) ज्ञाति के सिर और नाक 
के नाप से मित्नती है। 


परॉकि ५४ वीं शताब्दी तक कोई भी जन्म से ज्ञाति मांनने 
का प्रमाण नहीं मिलता इस बास्ते ये नागर ब्राह्मणों के पूर्षज 
भी जैसा २ काम करने लगे वेसे २ कहलाने लगे । 


पृथ्रिवीरात्र चोदान के वंशज अजमेर मेरवाड़े के कई मेर 
अपल जौठान हैं और “मिद्विर ' क्षत्रियों से सम्बन्ध के कार- 
शुं शायद मेर कहलाते लगे हों, क्‍योंकि मेरों में अ्रन्य राज्- 
पूर्तों के गोत्र भी दें। राजस्थान के रोजपू्तों को अपने प्रा चीन 
इतिहास में यौदात, परमार, परिहार, सोलंखियों को उत्पक्ति 
देखकर इन वीर मेरों को अपने में मिलाने में ज़रा भी संकोच 
नहीं करना चाहिये | 


प्राचीन काल में आया की विजय 


विय पाठफरबन्द ! ऊपर. की कुछ जातियें, जिनका संबन्ध 
समय २ पर भारत से दोता रदा, टिन्दू जाति में मिल गई। 
इन जातियों के अति क्त आरम्भ में तो कभी सारा ही देश 
आंय्य था और आउ्य सभ्यता से प्रभावित था। इसे लिये 
हम यहां पं० रामगोयालजी शाश्यी रिसचेस्कालर लिखित 
दयानन्द कालेज धम्मेशित्तावलोी सं० १२ से कुछ श्रंश उद्धत 
करते हैं। 


अफगानिस्तान, खोतान आदि देश, जहां इस समय जान 
आर माल का डर दे, कभो श्राय्यदेश थे। गान्धार, जिसे 
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आजकल क़ार्धार कहते हें, उसमें आर्य लोग रहते थे। 
गान्धार देश के राजा सुबल की पुत्री गान्धारो से घृतराष्ट्र ने 
विवाह किया था । ग्यारहवीं शताब्दी में भीमशाह श्रोर 
त्रिलोचनपाल शाह काबुल में राज्य करते थे। उन दिनों 
कावुल की राजधानी उद्भांडपुर थी जिसे आजकल उंड 
कहते हैं । 


इन रृष्टान्तों से मालूम होता है कि किस प्रकार काबुल 
आर क़ान्धार देश आय्यों की सभ्यता से भरे हुए थे। शष्टा- 
ध्यायी ग्रन्य का बनाने वाला महषि 'पाणिनि! भी झाय्य पठान 
था, वह पेशावर के समीप “शलातूर” जिसे श्राज कल “लाहल 
कदते हैं, उस गांव का रहने वाला था। काबुल में आसय्यों 
के पीछे बौद्धों का प्रचार हुआ | बौद्ध लोग धर्म से बौद्ध थे 
पर सभ्यता में आय्यं हो थे। इसी कावुल में बाद्ध भित्षकों 
के कई विहार और भठ थे, जिनमें सहरत्रों भित्त रद्द कर 
शिक्षा पाते थे । 


काबुल का पुराना नांम कुभा है। बुद्धतात और बुद्धपाल 
नाम के दो बौद्ध काबुल से चीन को गये थे। वहां जाकर 
उन्होंने चोनी भाषा में दो बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया 
था। अफ़ग्रानिस्तान भी सब आय्य ही था, जो पीछे बोदध 
हुआ । सन्‌ ७५१ ई० में उत्तरपूर्वीय अ्रफ़्यानिस्तान के राजा 
के पास चोन से एक भित्त-मण्डल आया था। इस मण्डल 
में 'धर्मधातु' भिक्तुक सब का नेता था। इन उदाहरणों से पता 
लगता है कि यह सारा का सारा इलाक़ा कभी आय्यं था। 


तुकिस्तान भी आय्य-सभ्यता से भरपूर था। इसी इलाके 
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के पूर्वीय <स्से में, कश्चर नाम के गांवों के पास, भूमि में 
दया हुआ संस्कृत का एक ग्रन्थ, मि० बावर को १८६३ ई० 
में मिला था। इस ग्रन्य का नाम 'नावनीतक' है । इसमें 
चिकित्सा का विपय है। इस ग्रन्य का वहां से मिलना सिद्ध 
करता है, कि कभी आदर्य्यंसभ्यता वहां भो थी। 


कुत्सन ( जिसे आज कल खोतान कहते हैं ) में “शिक्षा- 
नन्‍द्‌' नामक एक बड़ा विद्वान पंडित रहता था। इसने “तन्रिपि- 
टिका का चोनीभाषा में अन्नवाद किया था। 


मध्य पशिया (00॥7७) 4४8) में "ह्यगोविंकलर” नामक 
अ्रग्रज़ ने, “बोगाज़'” नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो 
बहाँ से एक पत्थर मित्ला, जिसपर “हिटेटाईट” और “मिटानी” 
देशों के दो राजाश्रों की सन्धि ( सुलह ) खुदी हुईं थो । उस 
सन्धि में द दर, वरुण, मित्र ओर नासत्य देवों का नाम लेकर 
शपथ खाई हुई है । इस से पता लगता है कि मध्य एशिया 
में आर्यसभ्यता का कभी पूरा ज़ोर था। 


तत्तशिला, जिसे आज़ कल 7४59 कहते हैं, जो रावल- 
पिंडी ज़िले में, सरायकाला स्टेशन के पास है, वहां से ल्लेकर 
कुभा ( काबुल ) तक तक्षवंशी ज्षत्रियों का राज्य था। इतने 
इलाके को तच्तखएड कहते थे। इसी तक्षखणड का बिगड़ा 
हुआ नाम आजकल ताशक़न्द है। 


बलख में भी आय्यसभ्यता थी। बलख का पुराना नाम 
बाटहीक है। पाराइ ने जिस माद्री से विवाह किया था, वह 
शल्य को बहिन थी। शल्य बाल्हीऋ जाति में से था। बाल्हीक 
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का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में बहुत आता दे ओर 
इस में तमाम श्आाय्य लोग रहते थे यह भी सिद्ध है। 


एुसीरिया' में भी आय्यसभ्यता थी | वहां के प्राने 
राजाओं के नाम “सोशात्र, आर्सात्म खुतरण, तुपरत” लादि २ 
सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्क्तत बोलते ओर इसी 
प्रकार के भाषों वाले थे। 


चीन का तो कददना ही क्‍या ? यद्द तो था ही श्आय्यदेश । 
आुबिष्टिर के रांज्य शभिषेक (00790॥ पर, चीन का 'भग- 
दत्त' राजा आर्य्यातत्त में आया था, ऐसा महाभारत में लिखा 
है। चीन का प्रसिद्ध लेखक “श्रोकाकुर' लिखता दे कि 
8,0-ए7७॥४ देश में कभी दस हज़ार आय्य परिवार रहते थे । 


“वुद्धभद्ट” नामक एक भारतीय सन्‌ ३६८ ६० में चीन में 
पहुंचा था | उसके पीछें सन्‌ ४२० ईं० में “सज्भवर्मी ” सन्‌ ४४४ 
हं० में “गुणवर्मन” जो कि काबुल के महाराज का पोन्र था, 
सिंहल और जावा द्वीपों का देग्वता हुआ चीन में पहुंचा था| 
सन्‌ ४३४ ई० में वुद्धभिक्चुणियों का एक सड़घ धर्म-प्रचार 
के लिये चीन को गया था, जहां भारतीय चीन में गये, वहां 
फादियान, छ्त्साह़्, ई-त्लिज्ञ आदि २ कई चीनी यात्रों भो 
भारत में शिक्षा पांन के लिये श्राये थे। इससे मालूम होता 
है कि चीन में भो आय्यं सभ्यता का कभी भारी असर था। 


जापान 


जापान के प्रतिद्ध विद्वान “तकाकसु” लिखते हैँ कि भार- 
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शोपषों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा दे। 
समय २ पर भारत से पिद्गरांन लोग ज्ञापान देश मेंशित्रा 
फेलाते रहे हैं। डसका कहना है हि “बोचोसेन भारद्वाज” 
नामक ब्राह्मण जो जापान में व्राह्यण पुगोडित के नाम से मंशहर 
है एक श्रोर पुगोड़ित के साथ चम्पा के रास्ते से 059)& 
(आओस्का) में आया था। वहाँ से (५७७७ (नारी , में आया था। 
यहां उसने ज्ञापानियों को संस्क्रत पढ़ाई थी। शिक्षा देते २ 
उसने अपनो सारी झायु वहां गुझर दो और प्न्त में वहां 
ही उपको मृत्यु हुईं तारा में श्रभा तरू भी उस ब्राह्मण को 
समाधि बरी हुई दे, जिस पर प्रशस,त्मकपद्य 20०४ लिखे 
हुर हैं। सन्‌ ५७३ ई० में रक्तिणी भारत का बोधिधम नाम का 
पुरुष वंदां पहुंचा था। वहां उस की राजपुत्र शोटोी कु (8॥000%0) 
से बातचीत भी हुईं थी। जापान के “होरिज़ी” मन्दिर में 
बढ़ाली लिपि के अन्थ अश्रब॒ तक भी पड़े हुए हैं। जापान पर 
भारत का क्‍या उपकार है, दृपके लिये तकाकसु का एक लेख 
ए४॥७॥ 7899॥ 0७0०३ ६० ॥74 पढ़ना चाद्विये । 


मिथ देश में यद्यपि इस समय इसलामी सभ्यता है पर 
पुराने काल में यहां भी श्रप्यंब्रभ्यता का ही असर था। 
३7. ७७।।७३ ठे०॥20 ने मिश्र ओर काहडीया पर एक ग्रन्थ 
लिखा है उसमें स'ए को जो पदायश उसने लिखी है, ठीक 
बेसी हो सप्टि की उत्पक्ति का वणंत शतपथ वाह्म॒ण ११-१६ १ 
में मिलता ऐ। इस लेख से ज्ञाउिर है कि क्रिस प्रकार 
बडां कभी आय्यक्षात्र थे। ?एए८५०॥ 369 (ब्रोंगश बे ) जो 
एक मशहूर मिलत्री विद्वान हे ज्ञिचता दे कि मिश्र देश के लोग 
भारत स मिश्र में आये थे | 
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संस्कृत को एक पुरानी कथा मनुमत्स्य की कथा ग्राह्मण 
ग्रन्यों में आतो है। थोड़ो सी तबदोली से यह कथा यूनान, 
मिस्सर, आयरलंड, बंबेलोनिया के पुराने शिलालेखों वा 
पुस्तकों में मिल्ञती है । 
जावा 
हिन्द तथा प्रशान्त महासागरों के बीच भारती- 
यद्दीप समूदों में जावा एक मुख्य द्वीप है। संस्कृत ग्रन्यों 
में इस का नाम यवद्वीप आता है । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
फ़ाहियान ने भी इसे यवद्वीप ही लिखा है। संस्कृत में 
यव का अर्थ है “जो” यव का ही अ्रपश्रंश पीछे जाया बना है । 


जावाद्यीोप का चेत्रफल ४६,१७६ वगमील है' । यद्द 
द्वोप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दो भोगों में बटा हुआ है। इसकी 
राजधानी “बटेविया” है। ईसवी सन्‌ से कई वर्ष पूव कलिह्न- 
देशीय आय्यों का एक दल बहुतसा नावों पर सवार होकर 
पहले जावा में पहुंचा था #। उन साहसी भारतीयों ने वहां 
जाकर जडूलों को साफ किया, ग्राम श्रौर सड़कें बनाई, 
अच्छे करनों ओर मदियों पर आवास स्थान बनाकर इस 
भूमि को सुन्द्र देश बना दिया । 


समय २ पर भारतोीय वहां जाते रहे । भारतीय अआय्य 
लोगों को सभ्यता के भम्नावशेष अब तक भो इसी बात को 


# नाट--भारतीयों का पोत-विज्ञान तथा बाहर जाना इसके 
लिये देखो 4 78007ए 0[ पतां४7 59एंएह शाते क्र 
[076 8९०४ प४ए #7"0॥ 606 ९680 768 9 ६७0॥98-: 
रप्शापते ॥|[००४६९७]] 870 पत्र! ७ ७फ्श४०शथॉ४ एच पं, 8. 
(५6708, 
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सिद्ध कर रहे हैं, कि भारतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य 
था । 'फहियान' जो गद्ना के भाग से लड्हा और फिर वहां से 
जावा होते चीन गया था, लिखता दे हि हिन्दुओं का जावा 
पर अधिकार था। जिस नौका पर वह चीनो यात्री सवार था 
उस नोका के नाविक सब आपस्य थे। यद्यपि यहां के मन्दिर 
इस समय टूटे पड़े हैं, लोगों की भापा और धर्म बदल गया 
है, पर तो भी ध्यानपूवंक अनुशीलन से पता लगता है कि 


अभी तक भी जावा में प्रत्येक बात में हिन्दू सभ्यता के चिह्न 
पाये जाते हैं. । 


जावा के आ्रादिम निवासियों में यद्ध कथा अ्रय तक भौ 
प्रचलित द्वै कि सन्‌ ईं० ७५ में 'आंजीसक' नामक गुजरात 
का प्रभावशालत्री राजा जावा में आया था । 


जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ६०३ 
ईं० में गुजरात के राजा ने अपने पुत्र को ६००० साथियों के 


साथ जावा ऊेज़ां। इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग 
वहां ज्ञाते रहे । 


जिस प्रकार भारत में आरय्यों के विचार बदलते रहे, 
बेसे ही इन के साथ सम्बन्ध रमन वाले श्राय्य भी बदले । 
भरत में मूत्तिवूजा आरम्भ हुई, फिर जावा में भी यही भाव 
उत्पन्न हुआ | जब क्षारत में मन्दिरों की स्थापना हुईं, तब 
वहां भी मन्दिर बनने लगे | विशेष करके ये बातें बौद्ध ओर 
जेन काल में हुईं हैं, क्योंकि इन से पदत्षे तो भारतीयों में 
मूत्तिपूजा दी न थी । 


इस समय भी जावा में जो खोज हुई है उसमें बौद्ध झोर 
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हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिले हैं। “बोरोबोदार और क्रम्बः्म 
भें बोंद्धों के और “वेनुमस, वेजेलन, कादू, जोक, जोकारता, 
सखुराकारता, सामारंग, छुरावाया, कंदरी तथा पोविड्लो'' 
आदे प्रान्तों में डिन्‍्दू-मन्दिर मिले हैं | इन मन्दिरों में कई 
प्रकार क शिलालेख हैं। इनमें बहुतसे स्ग्व बलिन (जमनी) 
के अ्रजायय घर और स्काटलण्ड के मिएटो हॉउस में पड़े हें । 
इन लेखों में बोौद्ध और दिन्दुधर्म सम्बन्धी बाते हें । 


१७ वीं शताब्दी तक आयसभ्यता तथा भररतोयों का 
प्रभाव जावा में रहा | पीछ १५ वीं शनाददो में मुसलमानों 
ने इस द्वीप पर आक्रमण किया। श्रपनों धर्मान्यता के अ्रनु खार 
यहां भो मुललमानों न जञाव निवासी टिन्‍्दू और बौद्धों पर 
अनेक प्रकार के श्रत्याचार किये, सन्दिर तोढ़ और उन्हें अपने 
इस्लाम धर्म ४ बलात्कार से प्रविष्ठ किया। 


कुछ समय के अनन्तर डच्च लोगों ने अपनी दृष्टि इस द्वीप 
की आर उठाई | उन्दरनि मुसलमानों की परास्त करके इश्स 
द्वीप को अपने श्राधीन कर लिया | इस समय यह द्वीप उच्च 
सरकार के आधीन दे। इस द्वोप में चीनी, मुसलमान, यूरो- 
पोय और जावा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं । 
गणना में श्रभी भी संख्या मूल निवासियों की अधिक है । 


काम्बांज-जांतं हिंदू बनाई गई । 


काम्बोन् क्त्रिय भी बाहर से आये और आयजाति में 
हज़म होगये | आज कल ये काम्बोज़ ( कमो ) हिन्दू जाति 
की उपज़ाति है। अमृतसर में इस जाति की कान्फ्रस हुई 
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थी। हिन्दुजाति में श्रव इन से कोई भेदभाव नहीं समझा 
जाता। ये काम्योत आयजाति में आकर इतने रढ़ अज्ज बने 
कि इन्होने विदेशों में ज्राकर विदेशियों को भी आय बनाया। 
'स्थाम' के उत्तर पूष श्रोर दक्षिण में एक बहुल विस्तृत क'म्बोज 
या कमबो(डया देश है । उस पर फ्रांस की प्रभुता है। उसका 
संयुक्त नाम '700-0॥77४ है । इस विस्तृत देश का 
उत्तरीभाग टानकिन, पश्चिमी श्रनाम श्रोर दक्धिणी कोच्रोन: 
चाईता थ्रथवा कम्बोडिया कद्दाता है । इसोा अनाम और क- 
म्वो डिया में किसो समय हिन्दुओं का राज्य़ था । 


'ज्ञावा' की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही बसाया 
था | इंडोी चाइना में १९० लाख अनामी, १४५ लाख कम्बो- 
डियन, १५ लाख लाउस, २ लाख चम्म श्रोर म्लाया, १ रज़ार 
हिन्दू और ५० लाख असभ्य 5ज्वलो आदी रहते हैं । अना- 
भी कम्बाडियन और ल्ाइस नाम के अधिवास। बोद्ध हैं, 
जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे सब के सब्न तामिल हैं| चम और 
मलाया लोग प्रायः मुसश्षमान हैं, उनमें से कोई २४५ हज़ार 
चम, जो अनाम के वःसी हैं, बटुत प्राचानधर्म ब्र ह्मणु-घर्म 
के अनुयायी हैं | वे सब शत्र हैं ओर अपने को चमऊात' 
कहते हें । 

'कम्बोडिया' का संस्कृत नाम काम्बोज है | उस देश के 
शिलालेख तथा मूृतियों और मन्दिरों की बनावट से संसार 
के सब चिद्दातों ने निश्चय किया हे, कि यहां भी दिन्‍्दू तथा 
बाद्ध धर्मानुयायो लोग रहते थे । काम्बोज्ञ का प्रथम राजा 
जिसका त्री गे भाषा में ((9०८४ंफ्त-]0॥ नाम लिखा दे, उसने 
अपना नाम “श्रुतवर्मा'” रकखा था। वर्मा वंश का राज्य उस 
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देश मैं उसी से आरम्क्ष होता है। श्रुतवर्मा ने हो विशेष रूप 
से वहां ग्रायसभ्यता का प्रसार किया है। वह राज़ा अ्रपने 
आपको कौरणिडन्य गोत्र का बताया करता था। अपने वंश 
का नाम उसने सोमवंश बताया था। ४३५ ईं० से ८०५६० तक 
चर्मन वंश का धद्दां राज्य रहा। इतने काल में २५ राजाश्रों 
ने राज्य किया । 


ईसा की छूटी शताब्दी में इसी वंश में एक राजा हुआ दे 
जिसका नाम “भववर्मा” था। प्रतीत होता दे, उस समय 
श्रार्यावत देश की तरह उधर भी पौराणिक धर्म फेल गया 
था। इसी से वहां भी “भववर्मा'' द्वारा एक शिवमन्दिर की 
स्थापना का वणणन मिलता है| शिवलिंग के साथ २ उसने 
मंद्रि में रामायण, महाभारत ओर पुराण ग्रन्थ भी रखवाये 
थे। उल्ने मन्दिर में एक ब्राह्मण की नियुक्ति को जो प्रतिदिन 
इन ग्रन्थों की कथा किया करता था। 


सातवीं शताब्दी में इसी कुल में एक “इंशानवर्मा ' नामक 
राजा हुआ | उसन अपनी राजधानी का नाम बदल कर अपने 
नाम से “ईशानपुर” रकखा । जो भारतीय कास्बोज में गये थे 
जहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाणइरक्ष, वि- 
जय, अमरावतोी अआ्रादि ही रकक्‍खे थे वहां से जितने शिक्ना- 
लेख प्राप्त हुये हैं सब संस्कृत में हें झर उन पर अब्द शिक्ष 
भारतोय शक राजा का बर्ता गया दे । 


एक शिलालेख से यद्द भाव निकला है कि भारत का 
एक वेदवित्‌ “ अगस्त्य ” नामक ब्राह्मण था। उसका विवाह 
सातवों शताब्दी में काम्बोज़ वंश को राजपुत्री “यशोमती'' से 
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हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्रवर्मा हुआ जो बड़ा दोकर राज्य 
का अधिकारी बना । दशवों शताब्दी में यमुना नदी तथवासी 
पं० दिवाकर काम्बोज़ में गया | उसने वहां इतनी प्रसिद्धि भर 
मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रवर्मा ने अपनी पुत्री 
“इृन्द्रलदमी” का पांणिप्रहण ( विवाद्द ) डससे कराया । 


ब्राह्मणों का इतना आधिपत्य था कि राज्याशिषेक इनके 
बिना न द्वो सकता था। पं० द्वाकर, पं० योगेश्वर और पं० 
वामशित्र के नाम उल्लेखनीय हें । इन तीनों का राजा पर 
भारी प्रभाव था । नरेन्द्रवर्मा, गणित, व्याकरण अआओर 
धर्मशात्र पढ़ा डुआ था । ये तोनों राजपण्डित व्याकरण 
ओर अथवयेद के पणिडित थे | शिलाल्षेखों से पता मिलता है, 
कि व्याकरण के प्रसिद्ध भ्रन्थ महाभाष्य तथा दरशंन, मनुस्म॒ति 
ओर दरिवंश पुराण का भी उधर विशेष प्रचार था । 


कम्वोडिया के निवासियों के जन्म, मृत्यु आदि संस्कार 
हिन्दू-धर्मशाओं के अनुसार दोते थे। उनका विश्वास था, 
कि मरने के पीछे प्राणी शिवक्तोक में जाते हैं । 


भारत में ज्यों २ मृत्तिपूज्ञा का प्रचार हुआ त्यों २ बाहरी 
उपनिवेशों में भी ञ्राते जाते भारतीयों में, यह भाव पंदा होता 
गया | मूर्तियों में वहां शिव, उमा, शक्ति, विष्णु, सागर में 
नाग पर बठे विष्णु, ग़णेश, स्कनन्‍्द्‌, नन्‍दी तथा बुद्ध को 
मूक्तियें मिली हैं। वहां के “झंगकोर वाट” के मन्द्रि का 
समाचार जानकर ता पूरा निम्चय द्ोता दे कि वे आर्य्य॑ 
किस तरह बढ़े चढ़े थे । 

“अकुकोर वाट” के खरडदर कम्बोडिया प्रदेश में हें । यह 

४ 
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खए्ड हर १४५ मोल के पैरे में हैं। इस मन्दिर को मींव १० वो सदी 
में दिन्डुओं ने रक्खी थो। “अक्ुकोर वाट” ही उन दिनों कम्बो- 
डिया की राजवानो ( 0४0॥४) ) थी । इस मन्दिर को हिम्दू 
राजाओं ने बनवाया था। संखार में श्राज तक क॑ कोई पेसी 
इप्तोरत नहीं, जिसके साथ इसकी डपमा दी जा सके । मिसर 
के “पिरेमिड” भी इस इमारत के सामने हेच हैं। फ्रांस का रहने 
बाला 'हेनरी मोहार' कहता दै, कि इस मन्दिर के सुक़ाबले में 
केतल '“सालोमन” का मन्दिर हों सकता है और कोई नहीं । 
कई लोग जो इसे देखते एँ, वे यह कह देते हैं, हि इसे तो 
देषदूतों (फरिश्तों ) ने ही बनाया होगा। यूनान और रोम 
की कोई भो पुरानी इमारत इसका मुक़ाबला नहों कर स- 
कती। इसकी सीढ़ियों, दोवारों श्रौर दाल्ानों में बहुतसे 
शिलारे ; हैं | ये शिलालेप संस्क्रत भाषा के हैं । इससे पता 
लगता है, कि वहां आ्राय्यसलभ्यता का उस समय पूरा ज़ोर 
था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में तो एक ग्रन्थ लिखा गया है । 
जिसका नाम द्वी 'अड्गको रवाट” (५॥0):07ए४/) है। इस में इन 
खण्डहरों के अ्रनेक चित्र दिये गये हें । सब से खूबी को बात 
इस मन्दिर में यद दे कि, इसके मध्य में सब से बहा भवन 
( 8]] ) दै। यद्दो पूजा-भवन है। उस भवन में छोई मूर्ति 
नहीं | इस मन्दिर को खोज़ करने वाले कई फ्रांसीस्ियों का 
कथन है, कि इस पूजा-भवन की बनावट से पता त़गता है, 
कि यहां बिना मूर्ति के भगवान्‌ की प्राथना की जाती थी । 


चस्पा 


चस्पा उपनिवेश को नोंच दूसरी शताबदों में रक्खो गई 
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थी।इस समय दसे “अनाम कहते हैं। चम्पा एशिया के दत्तिय- 
पूर्व कोण में विद्यमान थी । इसके तीन प्रान्त थे। उत्तर में शम- 
रावती प्रांत था, जिसमें “इन्द्रपुर” और “सिंहपुर'' प्रसिद्ध नगर 
थे। दक्षिण में “पाणइरज्ड” प्रांत था, जिसका “वीरपुर” नगर 
प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम “विजय” था । इसमें 
“विज्ञयतगर” ओर “शआविनय” बन्द्रगाद था। चमजाति के 
लोग पहले यहां श्राकर बसे थे। 


इस उपनिवेश में भी हिन्द-सभ्यता का साप्राज्य था। 
“अद्ववर्सन'' राजा ने ॥80॥ में एक मन्दिर वनवाया था, जिसका 
नाम “क्द्वेश्वर” था। इस राजा का पुत्र “गड़रज” था। लिखा 
है, कि इसने भारत में आकर गड्ा की यात्रा की थी । 


चम्पा में उसी धर्म का प्रयार रहा था ज्ञो काम्बोज में 
था । देवी, देवता, शिव, विप्एु आदि वही पूजे जाते थे, जो 
काम्बोज में थे। दोनों उपनिवेशों में हिन्दू-धर्म था। उसमें भी 
शेब धम को प्रधानता थी | यद्द भी वहां किम्बदन्ती है, कि 
भोरतीयों के चम्पा जाने से पूव “पो-नगर' में भगवती देवो 
को पूजा होती थी 


चम्पा में भी ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेई्य तथा शूद्ध चण भान 
ज्ञाते थे। यजशों का भी प्रचार पर्याप्त था। एक शिलालेख में 
लिखा हुआ है, कि घहां के “विऋान्तवर्मा” राजा का विचार 
था कि अशभ्वमेध यज्ञ सब करा से अच्छा कर्म है और भाह्मण 
की दत्या से वढ़कर कोई पाप नहों । प्राह्षणों का सत्कार 
खूब था, बड़े पुरोद्दित को भ्री परम पुरोहित कद्दते थे । 
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ज्ञिस समय चस्पा शत्रओं से जीती गईं, तो भगवषतोौ 
की मूत्ति अनामियों को बेच दी गई। अभी तक भी अनामी 
क्षोग देवी की पूजा फरते हैं। परंतु सामायिक “अनामियों” को 
अब इस बात का भी क्वान नहों है, कि यह देवी कोन है ! 


इंसवी ८११ के एक शिलालेख पर नारायण और शक्गुर 
को मूत्ति है। नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट कराकर 
दाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ दे | ई० ११५७ के एक 
लेख में राम ओर कृष्ण का पर्णुन है । 


छोन के यात्री ''ई-चिह्कु(-0॥72) ने लिखा है कि सातवां 
शुताउरी के अन्त में चम्पादेश में बोद्ध भी अधिकतर आस्य- 
समिति के साथ हो सम्बन्ध रखते थे । उसका कथन है, कि 
'आय्य सर्वास्तिवादन' धर्म में बहुत थोड़े लोग थे । 


चम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध धर्मालुयायियों का परस्पर बहुत 
मल जोल था| ईइंसवी ८२६ में दृक्तिणी चम्पा में एक लेस निक- 
ला दे जिसमें लिखा है, कि एक “बुद्धनिर्वाण” नामक पुरुष ने 
अपने पिता की स्मृति में दो विहार बनवाये थे, एक “जिन” 
के नाम पर और दूसरा “शद्भूर” के नाम पर । 


सखोलहवीं शताब्दो के अन्त में “फ्राइर जबराईल” (पं 
58&07१6]) ने इस देश को देखा ओर उसने बताया, कि तब 
तक जो दिग्दू सभ्यता के चिह्न वहां विद्यमान थे | 


इस अध्याय में सल्यशास्ों तथा उत्तम पुरातत्व बिद्धानों 
के प्रमाण देकर इम बतक्षा खुके हैं कि--- 
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वे बराघर रक्त फो पवित्रता का विना विचार किये, 
परस्पर भें विवाद करते थे। “वशिष्ठ” ब्राह्मण ने 'अक्तमाला” 
भंगन से विवाह किया था। देखो मनु ६--२३ 


“मन्द्पाज्षक'' ऋषि ब्राह्मण ने “शारक्गी” नीचजाति को 
हो से विवाह किया। देखो मनु ६--२३ 


“बानभ्र ति पौजायण” क्षत्री राजा ने “रेक्क” ब्राह्मण को 
लड़को दी । देखो छाम्दोग्य उपनिषद १-१-४ 


“फ्याति” ज्ञत्रिय ने “शम्िष्ठा” देत्य कौ लड़को खे 
विवाद्द किया । 


ययाति झत्रिय ने “देवयानी ' प्राह्मणी शुक्राचाय्य की खडकी 
से विवाद्द किया। देश्लो वायुपुराण अध्याय ६४५ 


क्षत्रिय “श्रजु न” ने “उल्लोपी” नागघंश की पुत्री से घिचाह 
किया। देखो मद्दा भारत अध्याय २१४ आदिपवं। 


फ़ष्शु के पोते “अनिरुद्ध” ने मिथ देश की क्ड़को “उपा'' 
से विवाद किया। देखो हरिवंशपुराण अध्योय १८७-१८८ 


“शालियाहन” शाय्यं राजपुत्र ने शकमाति के राजा 
“रृद्ृद्मन'' को पुत्री से विवाद किया। 

“दीघेतम” के दासीपुत्र "कक्तोवान्‌” को “भावयद्य” के पुत्र 
“स्वनय'' नाम राजा ने अपनो लड़की ब्याही। देखो सायया- 
चाय्य के भाष्य को भूमिका अू० मं० १, सूकत १२५ 


“प्रण्ड” स्लेच्छ अनाय्य जाति का “उदयन राज था 
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उस्तको उज्जेन के राजा “चणड प्रयोत' ने अ्रपनीा लड़की 
“बासवदत्ता'' ब्याही थी | 


हम शिलालेखों व बौद्ध स्तूपों के प्रमाणोंसे भी बता 
चुके हैं कि बौद्ध काल में भी विदेशियों को बराबर दम 
अपने में मिलासते रहे । पोराणिक काल में भी हम बराबर 
शुद्धियां करते रहे । 


उपरोक्त सब प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त को पवित्रता 
का सिद्धान्त रखकर शुद्धि को रोकना महामूखंता है| हमने 
उपरोक्त पेतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर दियाकि आर्यजाति 
में यवन, शक, द्ात्रप आदि नाना जातियां आकर मिल गए 
आर हमारे बुजुर्गों मे इस सबको पचाकर आय्य बनाया। 


यदि पक्तपात और हठश्रमी इतनी है कि इस सब इतिहास 
को ही मिथ्या मानते हो तो कम से कम प्रत्यक्ष प्रमाण तो मानो गे? 
विज्ञान ( 80०॥९८९ ) की बात तो समभोगे ? सुनिये ! विज्ञान ने 
क्षी भारत के भिन्न २ प्रान्तों के निवासियों को शकलें मिला २ 
कर यद्द सिद्ध कर दिया है' कि हमारे में दूसरी जातियों का 
मिभ्रण हुआ है और फिर भी हम आय्य बने हये हैं । बंगाली 
शकलों को देखते ही आपको पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, 
शक, द्वाविड़ और आरय्य॑ज्ञाति का मिश्रण है। 


मद्रास प्रान्त में आर्य्यजाति और द्वाविड़ों के मिलाप से 
उत्पन्न हुई सृष्टि विद्यमान है। संयुक्त प्रान्त और बम्घई में 
आरययों और श््रों से उत्पन्न हुई संतति है। पंजाब और राज- 
बूताना वालों की शकफलें यद्यपि अधिकतर आय्य हैं परन्तु श्रन्‍्य 
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जातियों का मिश्रण इनमें भी है। श्रतः रक्त की पविन्नता के 
सिद्धान्त को छोड़कर “वसुधव कुटुम्बकम' के सिद्धान्त को 
धारण कर मनुष्यमात्र को परम पिता परमात्मा के अ्र्त पुत्र 
मावकर सब्रकों भआ्राववत्‌ मानों तथा पण्मात्मा की मनुष्यमान्र 
के लिये उपदेश की हुई पविन्न वेदवाणी को सारे संसार में 
सुना कर, खारे खंसार को शुद्ध कर वद्क धर्मालुयायी बनाओ । 
तथा रंग वेश, जाति पांति के भेद को छोड़कर सब वेह- 
मतानुयायियों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार खोलो तब हो 
प्राचीन श्रायंगौरव जागत होगा भर हम पवित्र ईश्वरीय वे- 
दिक धर्म के सच्चे उत्तराधिकारी कहलावंगे | 


आय्यों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों 
पर एक दृष्टि 


हम उपरोक्त इतिहास में यह प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रा- 
चीन हिन्दू न केवल बाहर से आये हुओं को अपने में मिला लेते 
थे बरन्‌ स्वयं दूसरे देशों को जाकर विजय करते :थे । शौर 
अपनी नौ-झवादियें ( उपनिवेश ) बलाकर विदेशों को भी 
शुद्ध कर २ आय्य-धर्म्मावलंबी बनाते थे। ज्यों २ भारतवष 
की आबादी बढ़ती गईं त्यों २ अधिक आबादी वाले आर्य 
याहर जा जाकर नई नौ-आयदादियां वसे ही बच्लाते गये जेसे 
कि आजकल इंग्लिस्थान वालों ने आएंलिया (4 ए४/7/9), 
कनेडा ((9॥909), श्फ्रीका आदि अ्रनेक स्थानों में 
अपनी नौ-आयादियां बसाई हैं ओर अपने धर्म और सभ्यता 
का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय ञ्रार्यो ने मिश्र देश, यूनान देश 
इस्केन्डी नेविया, पूव'. एशिया, मलाया-पेमिनशुला, रोम, 
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गाल, ग्रीस , ब्रिटन, पेसेस्टाइन, अमेरिका आदि सभी स्थानों 
को शुद्ध कर आर्य बनाया था। इन देशों की शाषा, प्राचीन धर्म, 
नाम, आचार, व्यवहार सब आर्य सभ्यता के द्योतक हैं। भग- 
बान्‌ कृष्ण के पुत्रों ने रूस में जांकर “साईबीरिया” बसाया 
ओर उसकी राजधानी का नाम “बज्पुर' (॥00]78]07) रक्‍्खा 
आर कृष्ण भगवान्‌ का सब से बड़ा पुत्र “प्रधुस्न” इस देश को 
राजगद्दी पर बेठा। देखो हरिवंशपुरास विष्णुपव अध्याय ६७। 


इस देश के लोग अभी तक “547709600४” लिखे 
जाते हैं जो वास्तव में संस्क्रत का “श्याम यदु” है। जिसका 
अर्थ “श्याम” कृष्ण का नाम और “यहु” अर्थात्‌ यादववयंशी दहै। 
“यूरोप” देश संस्क्रत के “स्वरूप” का अपन्न श है क्योंकि यहां 
के लोग गोौरवर्या (खूबसुरत) द्वोते हैं इस वास्दे प्राचीन आर्य 
हिन्दुओं ने इसका नाम “स्घरूप” रख दिया और “झ्वरूप” 
का बिगड़ते २ “योरूप” द्दोगया | “स्केन्डिनविया” (80७70 - 
88४9) संस्कृत के “स्कंदनाशभि” का अ्रपश्रश है और 
झाया ने यहां पर आकर पदला स्थान बसाया उसका नाम 
“असीगढ़” ( 88020 ) रकखा | “स्कंद” के मायने संस्कृत में 
बीरता के है, उसका नाम “स्कंघ नाभि” इसलिये रकक्‍खा गया 
कि इसे वीर राजपूतों ने बसाया था। प्राचीन 'स्कंद्‌' देश वासियों 
की धार्मिक पुस्तक का नाम “एडास” (770488) है ज्ञो कि 
“४ए ८०४४” वेद का अपभ्रंश है। यहां के साप्तादिक खातों 
दिन उसी आधार पर रकक्‍खे गये हैं।जिस आधार पर कि भा- 
रत में वारों के नाम रकखे गयेहें | जेसे “आदित्यवार” छू का 
दिन है इस वास्ते इसका नाम भग्नज़ीमें'8५0१89” अर्थात्‌ 
खूयय का दिन रक्‍कखा गया। “सोमवार” चांद का दिवस है 
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अतः इसका नाम “07439 --“00709४ 'अर्थात्‌ “अंद्र- 
चार” रकखा गया इसी प्रकार मझुलवार, बुधयार बृद्वस्पत्ति- 
वार, शुक्रार, शनिवार आदि के अ्रश्नेज्ञी में वे हो श्रर्थ हैं जं। 
प680489ए9, '/९१४९४१७३७, “]प7.8099, 77089, 5879५ 
के होते हैं | देखो “॥7000 00]072800॥ 9ए िंशा)]85 
88702” । भारतीयों ने प्रंट ब्रिटेन को भी जाकर बस्साया था। 
जो 'हुर्र' (77७0) शब्द अग्रेज्ञ लोग प्रत्येक खुशी के 
मीके पर बोलते हैं वह राजपूत बीरों के 'हीरो' (800) नामक 
रखणभेरी का अपभ्रश है। मिभ्रदेश में मन्द्रों में “अमन” 
(277707) की पूआ है। यह वास्तव में ओम के मन्दिर हैं श्रौर 
ओोश्म का अपभ्र श होकर “अमस'' ( ॥70000॥ ) होगया दे 
पीछे से मिश्र में अलेकरजेम्डर ( 0]05०7007" ) के समय में 
इन्हीं मख्द्रों में शिवलिक्न की पूजा दोती थी । 


आय फिलासफर मास्टर आत्मारामजी एज्यूकेशमल इन्स- 
पेक्टर बड़ोदा ने अनेक प्रमाण देकर प्रत्येक देशों के नामों को 
आय माम सिद्ध करने का सफल प्रयल किया है । देखो “सश्ि 
विज्ञान "| थी रावसाहब रामविलासजो शारदा व रावबबद्दादुर 
राज्य टल आत्मारामज़ी ने स्व॒रचित पुस्तक “आये धम- 
न्द्रजीबन'' में अनेक प्रमाय देकर सिद्ध किया है कि शअआर्य्थावत्त 
के आयो ने सारे संसार को आर्य-सभ्यता सिखा कर वेदिक 
घर्मानुयायी बनाया “शअदत”' (॥0९/)) चांस्तव में संस्कृत “उ- 
दान” का अ्रपश्र श है । परंतु अ्रबघालों ने पोछे से संस्क्तत भूल 
जाने के कारण इसका नाम “बागे श्रदन' ठीक व से ही रख दिया 
जेसे के अ ग्रेज़ों ने हिन्दी के “बाग” शब्द अर्थ न जानने फे का- 
रणु “रामबाग” का नाम “87092 89706१3” रखदिया । 
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दम ऊपर बता ही चुके हैं कि प्राचीन चीनी, जापानी, 
“इंडियन आजिपिलेगो।'' ([709॥ 47०४ ७९४४०) के निवासि- 
यों के रीति रिवाज सब शुद्धि के कारण आरायसभ्यता से मिलते हैं 
आर “अशोक” महाराज ने पीछे खे इन सबको हिन्दू-धर्म का उ- 
ज्त अक्ग “बोद्ध” बनाया। “मलाया पेनिन शुला” में “पनपन'' 
स्थान पर आय हिन्दुओं ने राज्य किया । यहां के प्रसिद्ध हिन्दू रा- 
आ"ऋद्धि ” हुवे, जिन्होंने सन्‌ ५०२ से ४०७ तक राज्य किया। यह 
हम बता ही चुके हैं कि क लिज्ञ देश से जाकर हिन्दुओं न“जावा'' 
बसाया था। इन सब देशों के शब्दों को मिलाने से स्पष्ट विद्त 
होता है कि यहां किसो ज़माने में प्राय की भाषा संस्कृत हो 
बोली जाती थी। “जिंद” (270) शब्दकोपष के प्रत्येक दश शब्दों 
में ६-७ शब्द संस्क्ृत के मिलते हैं। “मेच्तमुलर'' “सर त्रिलियम 
जौन्स” आदि पश्चिमी विद्वान लब योरुप ओर एशिया को भा- 
घाश्रों के शब्दों का मिलान कर साबित कर चुके हैं कि टिन्दुओं 
की संस्क्त भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता है । और 
वेबीलोनिया, इजिप्ट, रोम और यूरोप का प्राचीन सान्त्य 
हिंदू (आय्व) सादित्य से मिलता है| पश्चिमी तत्ववेत्ता पिशे- 
गोरस'” (?४४)82070७), प्लेटी (?]॥0), साक्रंटिज़ (30076- 
(08), अरोस्टाटल (ह.778(0[]९१, होमर (07070/, जेनी (00०॥0), 
वरजील (५॥72]) आदि के सिद्धांत स्यप्टतया भारतीय विद्वान 
वेइव्यास, कपिल, गोतम, कणाद, पातब्जलि, जेमिनि, पाणिनी 
आदि के लिझांतों की नकलमात्र है।'इंडिया इन ग्रोस'” ( 00- 
8 ॥] 070४०० ) और “प्रोफेसर हीरन” को पुस्तक “ [त5- 
(0+08) १९४९७/०॥९४ ” से सिद्ध होगया है कि मिश्र, अफ्री का 
ओर यूनान के पढ़ाड़ों, नदियों, कस्बों के नाम हिन्दू नामों 
से मिलते हैं | यहां के राजाओं के नाम, खुदो हुई मूतियें, 
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कारीगरी, लोगों के आ्रचार, विचार ओर संस्कार तथा 
भाषा सब भारतीय हिन्दुश्ओों सेमिलते 6 । सब विद्वानों ने यह 
माना दे कि तिब्बत में सृष्टि की उत्पत्ति के बाद सब से पहले 
आझाय भारतबष में बसे | और भारतीय क्रि ओर मुनियों ने ही 
गंगा ओर यमुना के किनारे बंठकर विचार किया और शआय॑- 
सभ्यता का विकास कर शुद्धि का भूडा लेकर पिदेशों में 
जाकर सारे संसार को आयखश्त॒भ्यता सिखाई। 


सारे संसार में समय विभाग हिन्दुओं का द्वी चलता 
है जेसे २४ घंटे का १ दिन ३६५ * दिन का तथा बारह 
महीनों का एक वष यह सब बातें भारतीयों ने ही संसार 
को सिखाई । “दक्षिणी अ्रमेरिका” में भी प्राचीन कारीगरी 
की वस्तुश्रों व मकानों का बनावट आदि से तथा उस समय 
के लोगों के आचार व्यावहारों के देखने से पता चलता दे कि 
वहां पर भी आय-घर्म का प्रचार किया गया ओर जो पौराणिक 
कथाएं भारत में प्रच-श्लित थीं वे सब वहां पर प्रचलित हुईं। 


वहां पर “कर्म और पुमजन्म” को सिद्धान्त मानना “राम- 
चंद्र “सीता” की अभीतक पूजा करना ओर "“दशहरे' के समान 
त्योहार मनाना यह स्पष्ट साबित करता है कि प्राचीन आंय 
पुरुषों ने अमेरिका (पाताल देश) बसाया श्रोर वहां हिन्दू-धर्म 
का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि “होमर” /7/०४/००') की कवि- 
तायें रामायण और मद्ाभारत के झ्राधार पर बनाई गई हैं । 


““[]१९०९०१५ 0 ॥॥0 मए0प७” के देखने से पता चलता 
है कि भारतीयों और मिश्रियों का सृष्टि उत्पक्ति का विषय 
पक दी है और मिश्रियों ने सब धामिक बातें हिन्दुओं से लीं । 
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हम बतला। सुके हैं कि वहां ज़गत्‌ की उत्पत्ति (०९०।४४०० ), 
स्थिति (०१४४॥४7०४६४०॥ ) और प्रतलय (0९७४४0ए०07) झोर 
वर्णाभ्रम के सब सिद्धान्त हिन्दुश्रों से मिलते हैं। आयसम्यता 
के दी श्रंग “बौद्धधर्म'” का प्रचार भारत के ही लोगों मे जाकर 
हन सब देशों में किया | भारतीय षोद्ध धर्म का प्रयार श्रभी- 
तक “सिल्ोन” “स्थाम” “तिब्बत” “मंगोलिया” “आपान” 
“जेपाल'” “चीन” इत्यादि देशों में है। सन्‌ ६५ में तत्नशिला 
से ( जो पंजाब गांधार देश की राजधानी थी) बौद्धभित्त 
“भारण'” झोर “मातंग” ने खीनी राजा “मींगनी'” के काल 
में खीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया । इरूददीं प्रदेशों में 
कई स्थानों पर भगवान्‌ गोतम. बुद्ध के पहाड़ों पर चरण खुदे 
हुये हैं शोर इन चरणों को बोद्ध लोग उसी प्रकार पूजा करते 
हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्ष में महान पुरुषों के “पगढ्यों” 
(चरणों) की पूजा होती है। एक समय में भारतीय हिन्दुओं ने 
विदेशों में जाकर एशिया के'आल्टाईं' ' (0ै]।8) पड़ाड़ों से लेकर 
यूरोप के “स्फेम्डी नेविय।” ( 8280॥790४9 ) तक बौद्ध घर्म फेल 
दिया था ओर तत्पश्चात्‌ पौराणिक कथाएं भी इन्हीं सब 
देशों में इसी प्रकार फलाई गई थीं । इसका स्पष्ट प्रमांण यह 
है: कि ग्रीक लोगों के ज्ञो देवी देवता हैं वे सब इमारे पोराशिक 
हिन्दू देवताओं से मिलते हैं जो निश्नलिखित तालिका से ज्ञा- 
ते हो ज्ञायेगा । 

इन्द्र--ज्यूपीटर ( ०प.॥(७९४ ) 

पावेती, दुर्गा, हन्द्रानी--ज्यूनो ( ०५४० ) 

कृष्णु--.4 00]]0 ( शपेलो ) 

रसि--५४०॥४४ ( बीनस ) 

श्री---0९7९४ ( सीरोज्ञ ) 


(४६) 


पृथिवी--0५४४०७० 
वरुण -- एफछ7ए७8  “२७7पऐपत७/! 
सरस्वतो---(॥0/'74 
स्कन्द--. ॥2]8 
यम--7]६0 

कुबे र--. ?] एप 
विश्वकर्मा--9५ ॥८8॥ 
काम--(एफ़ाव 

नारद - 6 €/०आ'ए 
उशा---.0.५7'079 
वायु-.-.6:08 


गशणोश-- 0 8४७४४ 
अशिवनीकुमार--9082007 ((88807 &70 ?0]05) 


बेतरणी--9 (एज 

केलाश--0& 

मेरू--(2! 7700 08 

आऋछ के समान प्राचोन शिग्दुओं के हृदय में यह 

चार नहीं था कि समुद्र की यात्रा द्वी नहों 
करनी आर अटक' के पार ही नद्दीं ज्ञाना। क्योंकि यजुर्चेद्‌ 
अध्याय ६ मंत्र २१ में लिखा हेः-- 

“समुद्रक्नच्छ स्वादा, अन्तरिक्षज्वच्छ स्वाहा, देवं सविता- 
रक्चज्छ स्वाहा” अर्थात्‌ उत्तम २ स्टोमरों, जहाजों और यरो- 
प्तेनों ( विमानों ) द्वारा राज्य का काय चलाझो। तथा मनु 
अध्याय २ श्लोक २० में लिखा है;-- 


पतई शप्रसूतस्य सकाशादगअ्रज्स्मनः । 
सर्व स्व चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां स्वमानवाः ॥ 


(६० ) 
अर्थात्‌ सारे पृथिया से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने भारत 
में थ्राते थे । 


ह॒पि ब्यास सुखदेव के साथ श्रमेरिका ( पातालदेश ) भें 
गये और वहां रहे। देखो महाभारत शान्ति पवं। 'महाभारत' 
के श[तिपव से सहदेवजो का समुद्र के छोटे २ ज़ज़ीरों (द्वीपों) के 
जीतने का वर्णन है। महाभारत के आदिपव में अज्ु न की 
सह्षुद्रयात्रा का वर्णन है। रामायण के बालकाण्ड के देखने से 
पता चलता है कि सम्राट “सगर” ने सारे संसार पर विजय 
प्राप्त की थी । 


“महाभारत शान्तिपव” में राजा “मान्धाता इन्द्र से पू छुता 
है कि क्षत्रियव्राह्मणों से उत्पन्न हुए काम्बोत्त, य वन, चीजी, 
गंधारी, तातारी, पारसी आदि के साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिये ? इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भारतीय प्राचोन 
आया ने शुद्धि का झू डा केक र सारे संसार को बसाया भ्रोर 
उनमें आय सम्यता का प्रचार किया। 


मुझे शुद्धि के विरोधियों पर हँसी आतो है जो अपना 
इतिहास सबंधा भूल कर, रक्त की पवित्रता का ढोंगकर, धर्म 
की दुह्ाई देक र शुद्धि का तबिरोध करते हें । अरे भाई ! वेद- 
भन्त्रों में बराबर हमारी ब्ाधेताएं चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त 
करने को आतो हैं ।लीधों पर संकल्प जब पढ़ते हैं सब भी 
आय साम्राउय,का बृत्तात जाता है | यदि हमारे पूर्व ज इन धर्म के 
ठेकेदार व रूठी के गुलाम घूर्ण पंचों के समात होते तो वह केसे 
चक्रवर्ती साप्राज्य कर सकते थे! यदि बे कूपमंडूक द्वोते तो खातों 
द्वीपों पर किस प्रकार राज्य करते ओर “अश्यमेधयज्ञ” कर 


(६१ ) 


किस प्रकार सारे संसार में वेदिक विजय-पताका फहगते। 
देखो पुराणों में 'प्रियव्रत” नामक “स्त्रयंभू”' के पुत्र न सारी 
पृथिवी पर राज्य किया श्र इसको सात ह्वीपों में निम्नरीति से 
विभक्त किया। यथा-- 


# अंबूद्रीप>एपशिया ( 0७9 ) 
प्ल्तत >दक्तिण अमेरिका ( 30प्रति /70708 ) 
पुष्कर >उत्तर अमेरिका ( १०7६) 070708 ) 
करोच-पुफ्रिका ( 070४8 ) 
शक< यूरोप ( [47"'0]0० ) 
भाल्माली ८ आएं लिया ( 2) (8|78]8 ) 
कुश - ओपिनिया ( 030०॥४७ ) 


अतः शुद्धि का जिरो ध न करो क्योंफि “शुद्धि” सनातन है' 
ओर “शुद्धि” का विरोध करने का अर्थ “अशुद्धि” अर्थात्‌ 
( ग्रन्दगी ) अपवित्रता का पक्त करना है जिसे सभ्य संसार 
में कोई व्यक्ति नद्ों चाहता । 


*-* (२2: ६ 


+ देखा [तगरवप ६ ए१९८४०४४७ डेए १५६१ 


ओोश्म्‌ 
शुद्धि चन्द्रोदय 
द्वितीय अध्याय 





मुसलमानी राज्य ओर शुद्धि 
तेषां स्रयभेव शुद्धिमिच्छतां प्रायश्रित्तान्तरसुपनय- 
नम ॥ आपस्तम्ब १ । १।१।१॥ 
अर्थ--यदि ये अपनी शुद्धि की रच्छा कर तो उनको प्रायः 
ख्ित्त कराकर यश्लोपवीत दे देना चादिये। 
कण्ठ से लगाइये 
यत्नों के शासन में भय से तलवार के जो) 
यवन बने थे उन्हें आय्ये बनाइये । 
प्रेम से बुज्ञाय समकाय उन्हें सारा भेद, 
डाढ़ियां कटाय पुनः बोटियां रखाहये, 
छुड़ा पीरपूजा भो नमाज पण्जगाना, रोज़े, 
फलमा छुड़ाय गुरुमंत्र जपवाइये । 
भूल से या भय से, लोभ से या कामवञ ही जो, 


बिछुड़े गये ये उन्हें कए्ठ से लगाहये । 
सलसीराम शर्मा, 


शुद्धि चन्द्रोद्य > ७: 


24 पद आ जलन गा 


बडा ०० -# 


हक 8९० | 
स्स्थए या 5७ कि", ४४०५० 6५॥॥ 


७०५७-६६ अंक -०गीकान-- 





(६३) 
मुसलमानों का वेष्णवधम में प्रवेश । 


विचित्र पाचनशक्ति रखनेवाह्ली आय्यजाति ने न केवल 
अन्य विदेशियों को अपनाया प्रत्युत पुराणों के प्रमाणों से यद्द 
भो सिद्ध होता है कि वेष्णव सम्प्रदाय के श्राचार्यो ने लाखों 
मुसलमानों ,को वष्णवधर्म की दोच्चा देकर हिन्दू बनाया। 
जिस समय भारत में मुसलमानों का राज्य विस्तृत हो रहा 
था, ओर लाखों दिन्दू मुसलमान हो गये थे, उस समय बह्ञाल 
में रूष्ण ब्रतन्य महाप्रभु,जनकोी बह्णाली “गोराज्ञ स्वामी” कहते 
हैं, वष्णव धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने इस अवश्था को 
देखकर अपने शिष्य को आज्ञा दी कि मुसलमान हुए दिच्दुओं 
को वापस लेलो | इसका विस्तारपु्यंक्र वर्णन भविष्यपुराण 
प्रतिसर्ग पर्व खण्ड ४ अध्याय २१ से ५७ में किया है;-- 


“श्रत्वा ते वष्णवा: सब रष्यचतन्यसेवका: । 
दिव्यं म्न्ञ गुरोश्चंव पठित्वा प्रययु: पुरोम्‌ ॥ 
रामानन्दस्य शिष्यों वे अ्योध्यायाशुपागतः । 
रृत्वा पिलोम॑ त॑ मम्चं वेष्ण॒वांस्तानकारथत्‌ ॥ 
भाले जिशलचबिन् च श्वेतरक्त तदाभवत्‌ । 
कण्ठे च तुलसीमाला जिह्ाा राममयी कूता ॥ 
स्क्षेच्छास्ते वेप्णवाश्वासन रामानन्दप्रभावतः । 
आर्याश्च वेष्णवा मुख्या अ्रयोध्यायां बधूविरे ॥ 


अर्थात्‌ कृष्णचेतन्य के शिष्य अपने गुरु का उपदेश ग्रहश 

'कर खातों पुरियों में गये। रामानन्द के शिष्य अ्रयोध्या में गये 

ओर यवनों के मत का खण्डन करके और अपने मत का उप- 
के 


(६४) 


देश देकर सबकी वेष्णवं बनालिया। उन्होंने उनके मम्तकों पर 
खाल सफेद रंग का त्रिशूल्ाकार तिलक लगवाया, गलेमें घखुलसी 
को माला परएनाई और रामनाम का उपदेश दिया। रामान- 
स्दजी के प्रभाव से अयोध्या के तमाम मुसलमान वेष्णव बने 
गये | आचार्य निम्बादित्यजो शिष्यों सहित कांचोपुर गये 
ओर मार्ग में समस्त मुसलमान हुवों को देप्णव धर्म में पुनः 
मिला लिया | उनके मस्तकों में बांस के पत्ते के सदश तिलक 
खगाकर, गले में तुलसी माला डालकर और कृष्ण का 
नाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया । इसी प्रकार विष्णु- 
स्थामी “वाणो भूषण” आदिकों ने हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ- 
स्थानों में जाकर तमाम मुसलमानों को वेष्णब बनाया था। 
ओ निवासाचयाय के भी बहुतेरे मुसलमान शिष्य थे । 


मुसलमानी काल में शुद्धि 


टाड राजस्थान के दूसरे ४०] (भाग) के सफ़ा २३३ में लिखा 
है कि जेसलमेर के “रायत चेचफ!” ने सेवातियों के सुदतान 
“हेबतख्राँ” की पोती “सोनलदेयी” से वियाह किया था। यहद्द 
खान पदिले दिनन्‍्दू ही होते थे और सोलंकी राजपूत थे। 
जैसलमेर फे इतिहास से पता चलता है कि जेसलमेर के 
याद राजपूों का राज्य सीस्थान, गज़नो, समरकनन्‍्द श्रोर 
खुरासाम तक फेला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए 
आर मुसलमानी शासन हुआ तब भी दिन्दुओों ने शुद्धि 
की प्रथा को नदी छोड़ा । हिंदू कवि मुसलमान बादशाहों के 
दरबारों में रहा करते थे | सुप्रसिद्ध गद्ञालदरी के रचयिता 
पण्डितराज़ “जगन्नाथजी” ने बादशाही कन्या “लवड्ञिका” 


(६५ ) 


के साथ विवाद किया था। जिसके प्रमाण में यह इलोक 
उन्हीं का रचा हुआ प्रसिद्ध हे!-- 


यवनी नंवनीतकोमलाज्ी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित्‌ । 
अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विलासट्देतु: ॥ 


मयखन के समान कोमल अड्भ वाली यह मुसलमानी यदि 
मुभकी सेज पर मिलजाय तो में इस पृथिवीतल पर रहना दी 
पसंद करूंगा | “ननन्‍्दन वन” की क्रोड़ा मुझको इसके मुकाबले 
में बिल्लास का हेतु नहीं है । 


खरवबूजे पर छुरी गिरे या सरबूजा छुरी पर गिरे खरबूज़ा 
ही कटेगा। इस कहावत के शनुलार वे मुसलमान स्त्री से 
विवाह करने पर भी मुसलमान नहीं बने । प्ुगल बादशाह 
“शाहजहां” के समय तक हिन्दू खुले तीर से पुसलमानियों 
के साथ विवाद्द करते थे | इसका वह प्रमाण पढ़िये-- 


पुल सम्राट “शाहजडा” बादशाह का जी यनच रित्र सचिश्र 

जिसको प्रसिद्ध हिन्दो लेखक तथा जोधपुर के इृति- 

हास विभाग के अध्यक्ष स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादूज्ी कायर्थ 

घुनसिफ राज जोधपुर ने बादशाहनामे वग्गमेरद की फ़ारसी 

बवारोख की कितांबों का सार लेकर हिन्दी में बनाया, उसके 

८ वें ष्ष संवत १६६१ आपषाढ़ सुदी २ से आषाढ़ सुदी २ 
संवत १६६२ तक के १२७ वें पृष्ठ में लिखा है कि--- 


वर में हिन्दू! मुसलमान एक दूसरे के साथ रिश्ता 
करते थे । हिन्दू मुसलमानों फी लड़कियों को 
जो उनसे ब्याद्दी जाती थीं जलाते थे ओर मुसलमान 


(६६) 


गाड़ते थे | बादशाह ने इस बात को नापसंद करके 
हुक्म दिया कि जबतक हिन्दू मुसलमान न हो जायें, 
सुसलमान शओररत उनके घरों में न रहने पावें। इस पर 
जी “कूज़ी” वबहांका जमींदार था कुटुम्ब समेत मुसलमांत 
होगया। बादशाह ने उसके ऊपर महरवानी करके उसका 
“राज़ा .दौलतमन्द” नाम रक्खा । जब बादशाह गुजरात 
इलाक़ा पंजाब में पहुंचे तब मुसलमानों ने फरियाद की 
कि हिन्दुओं ने बहुतसो सुसलमान आररतों को घर में डाल 
लिया है और मस्न्रिदं अपने घरों में मिलालो हैं। तब 
ब्रादशाह ने शेखमहमूद गुजराती को तहक़ीकात का हुक्म 
दिया । उसने सुबूत होने के पीछे ७9 मुसलमान औरतों को 
हिन्दुओं से पीछी लॉ और मस्ज्िदों की ज़मीन अलहदा 
करके उनके बनाने के वास्ते जुर्माने में रूपया लिया। बादशाह 
ने “भंवर” के माफिक यहां भी हुक्म जारी किया कि मुसल- 
मान औरतें हिन्दुओं के घरों में न रहें जबतक कि वे हिन्दू मुस- 
त्मान न होजावें । नहीं तो उनका नाता मुसलमान ओरतों से 
छुड़ा दिया जाबे । इस पर बहुतसे हिन्दू तो अपनो मुसल- 
मान औरतों के लिये मुसलमान होगये, ओर ज्ञो न हुए 
उनसे मुसलमान औरतें छिन गईं | और यह हुक्म तमाम 
बादशाहो मुठकों में जारी होंकर वटुत्सी मुसलमान ओररतें 
हिन्दुओं से छीनी गई, और उनका निक्राद मुसल्ञमानों के 
साथ हुवा।” इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहां बादशाह 
के समय तक पंजाब और गुत्तरात में मुसलमान श्रोरतों से 
हिन्दू ब्याह करते थे और मुखलमान औरतों से ब्याद करने 
के कारण उन्हें कोई जाति बादर नहीं निकाल सकती थी। 
और इससे यद भी विद्त ट्वोता है' कि मुसलमानों धाद- 


(६७ ) 


शाहों के भ्र्थाचार से ही द्िन्दू मुखलमानों का प्रेम टूटा और 
उन्होंने परस्पर का विवाद्द सम्बन्ध बन्द किया। 


स्वयं “अकबर बादशाह” हिन्दुओं में मिलने को तथ्यार 
था। ओर वास्तव भें हिन्दी ही होगया था। अ्रफबर ने बहुत 
चाहा था कि उसकी शाहजादियों का विवाद्द राजपूत सरदारों 
तथा राजाओं के साथ हिन्दू रीत्यनुसार ही द्वोजावे। परन्तु 
“राय मज्लिनाथजी” के लड़के “कुबर जगमालजी” का सिंध 
की नवाषज़ादी “गींदीली'' से विवाह के सिवाय दूसरा राजाशों 
का दृष्टांत उस काल का नहीं मिलता | यदि उस समय शाह- 
ज़ादियों को दिन्दू बना २ कर सब राज़ा विवाद कर लेते तो 
भारत का दूसरा ही इतिहास होता | अकबर ने अपने पुत्र 
“घलीम'” (जहांगीर) को तो हिन्दो खसिखाई ही थी परन्तु पौष 
“खुसरो” को तो केवल ६ ही वर्ष की अ्दस्यथा में “भूदन्त भद्दा- 
चाय के पास दिन्दी सीखन भेज्ञ दिया था । “दार” तो अपने 
पू्रजों से भी बढ़ निकला। उसने संस्कृत उपनिषदों का भी 
अनुवाद करवाया जो अरब भी प्राप्त ऐै । इसो काल में पठान 
“रुस्तमखां” हिन्दू' बना ओर उसने “रसखानि'' नाम रक्‍्खा 
और निम्नलिखित कविता बनाई-- 


या लकुटि अरु कामरया पर, 

राजतिइं पुर को तजि डारो । 
आएठहू द्ांड्रे नवो निधि को, 

सुख ननन्‍्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
“रसखानि' कब्ो इन आँंखन ते, 

बज के वन बाग तड़ाग निहारो। 


( द८) 


कोटिन हूँ कल धोत के धाम, 
करीर के कुंज ऊपर वारो ॥ 
मांनस हों तो वही रसखानि, 
बसों व गोकुल गांव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, 
चरों नित ननन्‍्द की धेनु मझारन ॥ 
वाहन हों तो वही गिरि को) 
जो धस्थो करछत्र पुरूदर वारन । 
जो खग हों तो बसेरो करो, 
कालिंदि कूलकदम्ब की डारन ॥ १ ॥ 


इसो काल में “ताज” नाम की एक मुसलिम मदिला ने 
कृष्णुजो के प्रेम में निस्नलिखित कविता लिखोी-- 


छेल जो छबीला रंगीला, बड़ा 

चित्त का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है । 
माल गले सोहे नाक मोती सी सेत सोहे, 

काम मोद्दे मनकुंडल शुकुट सीस धारा है । 
दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे “ताज 

: चित हित वारे प्रेम ग्रीत कर वारा है । 

गंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, 

वह दन्दावन वारा कृष्ण साहेव हमारा है ॥ 


(६६) 


अन्त में वद हिन्दू हो गई जेसा कि इनकी इस रचना से 
सूचित होता दे कि इनका विश्चास कुरान से हट गया था 
ओर इन्होंने यहां वेष्णव सम्प्रदाय में दीत्ता ली | 


सुना विश्व ज्ञानि मेरे दिल की कहानी तुम, 
दस्त की बिकानी वदटनामी मी सहूंगी में | 
देव पुजा ठानी नमाज हूं श्ुलानी दले, 
कलमा कुरान सारे गुनन हूं तजूंगी में । 
श्यामला सलोना सिरताज “सिर बुल्ले दिये, 
तेरे नेह दाग निदाग हो रहूंगी में | 

नन्द्र के कुमार कुरबान तेरी सरत पे। 
तेरे हित प्यारे हिन्दुआनी हो रहूगी में ॥ २ ॥ 


हिन्दू द्वोकर इन्होंने क्या किया, देखिये-- 


कल्मा कुरान छोड़ आह हूं तिहारे पास, 

भाव में भजन में दिल को लगाऊंगी । 
पाऊंगी विनोद भरके सुबह शाम, 

गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लज्ञाऊंगी । 
खाऊंगी प्रसाद प्रभ् मन्दिर में जाय जाय, 

माथ पे तिहारे पदरज को चढ़ाऊंगी । 
आशिक [देवानों बन पद पूजि पूजि, 

श्याम की तात में राधिका सी बन जाऊंगी |. 


(७० ) 


संवत्‌ १६२४ के आसपास “पिद्दानी” ज़िला दरदोई निवासी 
कवि “जमालुद्दीन'” भ्रोकृषणभक्त हुए उन्होंने जमाल के नोभ 
से दोहे लिखे हैं। उनके दो दोहे हम उद्धू त करते दें:-- 


मोर मुकुट कटि काडिनि, गल मोतिन की माल | 
कहनानें कितर जात हैं ? जग की जियन जमाल॥ १॥ 
हत आवबत उत जात हैं, भक्नन के ग्रतिपाल । 

बंसि बजावत कदम चढ़ि। कारन कोन जमाल ? ॥२॥! 


हे र दम” भगवान्‌ कृष्ण का इतना बड़ा उपासक था कि 
उसने अ्पनो झुत्यु का निम्नलिखित दृश्य खेंचा:-- 
कदम की छांह हो, जम्नना का तट हो । 
अधर पमरली हो, माथे पर मुकुट हो ॥ 
खड़े हो आप इक ऐसी अदा से | 
मुकुट कोके में हो मोज हवा से ॥ 
मिले जलने को लकड़ी ब्रज के वन की | 
लिड़क दी जाय पाले निज सदन की ॥ 
इस तरह होय बस अंजाम मेरा | 
आपका नाम हो ओर काम मेरा ॥ 
इन कविताओं से कितनी कृष्ण भक्ति कन्नक तो है'। सम्राट 
अ्रकबर हिन्द धर्म शोर (दी कापा का प॑ मी था उसने “तान- 


खेन' जेसे प्रसिद्ध हिंद गायक के गाने से रोफकर उसको प्रचुर 
शन दिया। उसी के प्रसिद्ध खामन्‍त नव्याय “खानखाना”' द्विन्दी 
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के धसिद्ध कवि रंवयं हुए ओर हिंदू गौरव “कवि गरू” जैसे 
कवियों को लाखों रुपया इनाम में दिलवाये और आय्यभाषा 
( हिंदी ) की उन्नति फरवाई। ऐसे ही “संय्यद्‌ इन्नाहीम, रहीम, 
मुबारक, उसमान” आंदि सेकड़ों हिन्दी भाषा के कवि हुए हैं 
जिनकी कविता पढ़कर उनको कोई मुसलमान नहीं कह 
सकता। अवश्य दी वे सब मानसिक पविन्नता धारण कर 
हृदय से हो हिन्दू बन गये थे यद्यपि बाहिरी नाम उन्होंने 
मुसलमानी रकखे क्‍योंकि कुछ जाति के अभिमानी रूढी के 
गुलाम छुवाछूत मानने वाले अद्रदर्शी द्विदुश्रों ने इन्हें शुद्ध 
कर नहीं मिलाया । 
रा स्थान में ग्रब॒ तक मुसलमान शओ्रोरत रखने का 
रिवाज है। अजमेर के भूतपूर्व कायस्थ जज्ञों ने 
मुसल्लमान बीबियों को रक्खा झऔर उनकी अलाद भी हिन्दू 
ही रही । कनल टाड ने “टाड राजस्थान” में लिखा दे कि 
उदयपुर के महाराणा “वापारावल” ने मुसलमान राज कुमारी 
से विवाद किया था, और उनकी संतान आज तक सूरयंवंशी 
ही मानी जाती है। ' भ्रीदादूजी” स्वयं मुसलमान थे डनका 
पद्ििला नाम “दाऊद” था फिर वे मुसलमान से (न्‍्दू बने ओर 
उनके भक्त “रज्वज्ञो” भी मुसलमान थे वे भी शुद्ध कर हिन्दू 
बनाये गये। मारवाड़ के रामसनेदियों के गुरु मुसलमान 
पिंजारे थे | वे सब० हिन्दू बनाये गये । हमारे दलित भाइयों 
में भो बड़े २ भक्त हुए हैं। जेसे “नाभाजी” डोम थे, “सेनभक्क” 
नाई थे, “रेदास भक्त” चमार थे, जिनकी चेली उदयपुर फी 
महाराती मीरांबाई हुईं। इसी वास्ते किसी ने कहा है:-- 


७, ४5० 3३ री को च 6 से 3 हू 
जात पांत पूछ नाह कोई। हारे का भज सो हारे का हाह। 
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ग कृपप्जी' ' जुलाहे थे और मुसलमान से उन्हें हिन्दू बना- 
कर रामनाम को दीक्षा दोगई थी ! यद्ध बात आह से 
४३० वष को पुरानी है। शुद्धि की इससे बढ़कर कौनसी मिसाल 
मिलेगी कि छुआहूत के सब से अधिक मानने वाले वेष्णवों 
के आचाय रामानंदजी ने कबीरजी को शुद्ध कर रामनाम का 
जप कराया । रुवयं वल्लभाचायजी के पहिले २४५२ वष्ण॒वों में 
चांडाल भी शिष्य बनाये गये थे, उन्होंने तौन मुसलमान पठान 
( रसखान, गुलखान इत्यादि ) को शुद्ध करके वलल्‍लभकुल सं- 
अदाय में मिलाया । “गुरु नानक” अ्रपने मुसलमान शिष्य 
“मर्दान” से कोई खानपान के परहेज नहीं करते थे। “गुरु 
गोविंद्सिंदर्ज” ने सेकड़ों मुसलमानों को सूचर की हड्डी से 
ही शुद्ध कर २ हिन्दू बनाया । ओर श्री “तुलसीदासज्ञी” मद्दा- 
राज़ तो यद्द शुद्धि फे लिये दोदा हो लिख गये-- 


श्वपच शवर खल यवन जड़, पामर कोल किरात । 
राम कहते पावन परम, होते श्रुवन विख्यात ॥ 


भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पव अध्याय ३ में मुसलमानों को 
शुद्ध करने का यह वर्णन मिलता हे;-- 


लिडच्छेदी शिखाहीन: श्मश्रुधारी सटुषक: 
जच्यालापी सवंभत्ती भविष्यति जनों मम । 
विना कौल थे पशवस्तेषां भच्या मता मम | 
तस्मान्‌ मुसलवन्तो हि जातयों धम्मंदूषकाः | 
अग्निदोत्स्थ कर्तारों गोत्राह्मणहितेषिण: | 
बभूवुर्दापरसमा धम्मेकृत्यविशारदाः ॥ ८॥ 


(७३) 


द्वापराय्यसम!ः फाल: सवंत्र परिवतने । 

गहे गेहे स्थित द्रव्यं घर्म्मेश्चेच जने जने ॥ 
श्रामे ग्रामे स्थितो देयो देशे देशे स्थितों मसः । 
आपय्यधर्मकरा म्लेच्छा बभुदुः सवतोमुखा: । 


भावार्थ:--लिड्चच्छेदी ( जिनकी सुन्नत द्वो गई द्वो ), दाढ़ी 
याल्ते, वांग देनेवाले, सुअर के विना जो सब प्रकार का मांस 
खाते हैं वे सब आय्यं बने और अआय्यधरम्म के रक्चधक कहलाये। 


सखिन्ध के राजा “गंगाखिंद” ने इन सब मुसलमानों को 
शुद्धि को । ३६८ दिजरो में “राजा सुखपाल” ज्ञों मुसलमान हो 
गया था चह फिर प्रायश्चित्त कर हिन्दू दो गया। देखो अब्दुल- 
कादिर बदायू नी की किताब “मुन्तखिब अल्तघारीख” | 


तुगुलक काल में शुद्धि 


फी रोजशाद तुग्रलक के ज़माने में दिल्ली में एक ब्राह्मण ने 
मन्दिर बनाया ओर वहां बड़ी बोरतापूवषक एक 
मुसलमानी को दिनदु बनाया और इस कसूर में पापो 
मुसलमान बादशांह ने उसे जिम्दा जला दिया | देखो तारीख 
फीरोजशादहो पृ० ३७६। 


मिस्टर ज़फरहसन बी. ए. ने खुलासा अभ्लतवारोख 
छुपवाई है, उसमें लिखा है कि-- 

व ज्ञमईए ब्रिहमनां कि दर ज़माने सिकन्दर बज़ोर 

व अफर' मुसलमान करदः बूदन्दर अज़ इसलाम | 


(७६ ) 
येरगंश्तहज़बाज़ रखूंमे हनूंद दरपेश गिरफतनदः ॥ 


अर्थात्‌ वे सारे ब्राह्मण जो कि सिकन्दर के ज़माने में ज़ीर 
आर जुल्म से मुललमान किये गये थे, इसलाम से फिर गये 
झोर फिर दिन्दू बन गये | देखों शुद्धिशासत्र । पृ० ११३ 


“प्रिरज़ा श्रंद.दुलकादिर” औरंगजेब के समय में ६० वर्ष 
की आयु में महात्मा विट्ुलदासं की कृपा से भधुपुरी में हिन्दू 
बने। उन्द्ींने श्रपता नाम “चन्द्रनयन”' रफक्खा और फारसी भाषा 
में रामायण लिखी | देखो “मिल्राप” लाहोर १६२४, 


“मिस्टर जादुनाथ सर्कार” ने लिखा है रि स्त्रयं औरज्ञ- 
जेब ने अपने पत्र में लिखा था कि मारवाड़ के महाराजा 
असवन्तसिंहजी मस्ज़िदों की ज़गह मन्दिर बनवाते और 
उनमें मृत्तियां स्थापित करते थे।यह सब ओऔरइजेब के 
अ्रत्याचारों के उत्तर में किया जाता था । 


इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआ है। 


मुसलमान अफगान, अरब आऔर तातारियों ने कुरान के 
सामने सब दुनियां के उत्तमोत्तम अन्य हेच सम के । शत: उन्दों- 
ने बड़े २ अमूल्य वेजश्ञानिक रलों से पूर्ण पुस्तकालयों को 
मिश्र, फारस, ईरान श्रोर भारत में जलवा दिये और संसार 
को आ्रयसभ्यता को हज़ारों वर्षो पोछ्ते धकलदी । प्रसिद्ध 
“8 ९हथापाप॥) ]0797"ए!' का जलवाना, नलंद विश्वजियालय 
तथा बुद्धगया में नौमंजिले विशाल अपूर्व ग्रन्थों से सुसज्ञित 
पुस्तकालय को जिसमें मदायान श्रोर द्वीनायान वोद्धों की पविन्न 


( ७५ ) 


धामिक पुस्तकों रक्‍्खी हुई थीं वे सब “बल्तिर खिलजी ” के सेना- 
पति “मोहर्मसद बिनसस! ने सन्‌ १२१८ में जलवा दिये। अ- 
लाउद्दीन खिल्लजी ने अनहलवाड़ा पाटन के प्रसिद्ध पुस्तकालय 
को जलाया | इसी प्रकार फीरोज़शाह तुग़लक ओर औरंगजेब 
ने हिन्दुओं के संस्कृत पुस्तकों के दृज़ारों खज़ाने जलवा दिये। 
मदमूद के हमलों के बाद से लगातार मुसलमांनी बादशाहों 
न संकड़ों वर्षा तक हिन्दू सभ्यता को नष्ट करने के लिये 
प्राचोन ग्रन्थों और पुस्तकालयों के जलवाने का काम जारी 
रक्‍खा । जो लोग प्रावीन भारतीय आय्यों को उनकी पुस्तकें 
न मिलने के कारण ऊगली कहते हैं उन्हें मुसलमानों के इस 
ऋपापए ऊपे उमजुरू सल ऋर अचनवएण पाप षपफन। बन्द 
करना चादिये। इतने श्रत्याचारों के बाद भी ईश्वर की 
कृपा से श्रव भी जो कुछ संस्कृत हिन्दी का साहित्य भार- 
तोयों के पास विद्यमान है उसके मुक़ाबले का साहित्य सारे 
संसार में नहीं मिल सकता । 


आजकल मुसलमान लोग भोले दिन्दर्शों फी आंखों में 

घूल भोंकने के लिये कहा करते दें कि “मुसलमान 

बादशाहों ने जुल्म नहीं किया । इस्लाम संसार में शक्ति का 
संदेश लेकर आया है और मलुष्यमात्र की भलाई का चिंतन 
करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। अतः शुद्धि का बखेड़ा 
नहीं मचाना चाहिये ।” परंतु ऐसी मिथ्या बातों के कहने वाले 
व्यक्तियों के धोके से बचे रहने के लिये हम डनको “श्रोप्रीतम” 
अमृतसरी लिखित “इस्लाम केसे फेला” नामक पुस्तक जो 
मेरेप्रिय भाई “देवप्रकाशज़ी/' मन्त्री भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 
को समर्पित की गई है तथा “श्राय्यंसाहित्य मण्डल” अजमेर 


(७८) 


द्वारा प्रकाशित “खूनी इतिहास” व “विश्वासधात” नामक 
पुस्तक पढ़ने का अनुरोध करेंगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी 
इतिहास की पुस्तकों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया 
है कि इस्लाम शांतिपूनक नदीं बश्कि सलचार, विश्वासघात, 
लालच के ज़ोर से फंलाया गया और अन्याय से दिन्दुश्रों 
के धामिक प्रचार का विरोधी किया गयां-- 


(१) तवारीखे वस्सःफ़ ( अब्दुक्ला बस्साफ्र ) 
(२) तवारोखे गुजीदः 

(३) तवारीखे अलाई ( श्रमरोी खुसरो ) 

(४) ,,  फीरोजड्शाहों ( ज़्याउद्दीन बग्नी ) 
(५) » »  ( शम्मससराज शाफफीफ़ ) 
(६ ) तोज़के तयमूरी ( स्वरचित जीवनचरिघ्र ) 
(७) सफ़रनामा इब्न बतोत: 

(८) मतलशअ्रः उस्सप्रदीन ( अब्दुसजत्राक़ ) 

( ६ ) हवीचुश्सियर ( खोन्दर्मार ) 

(१०) तोज़्ञके बाबरी 

(११) सफोरे कश्मीर बाबत १८६७ 

(१२) तवारीखे शेरशादी ( अवासखान ) 

(१३) तवारोखे दाऊदी ( अब्दुल्नः ) 

(१४) तवारोखे हिन्द ( मिस्टर एलिफन्सटन ) 
(१५) तवारोखे खालस: हिस्ख:अव्यसत्र 


(१६) तबकाते नासरो 

(१७) तजकरतुल उमरा 

(१८) तवारीखे फरिश्तः 

(१६) सवानेद्र उमरी श्री गुरु गोविद्सिंदजी महाराज 
( स्ा० दौल्तरामजी लिखित ) 


( ७७ ) 


(२०) चच: नाम 

(२१) तवारीखे हिन्द ( मिस्टर लेथब्रिज्ञ ) 

(२२) सवानेह उमरी औरंगजेब ( जे. एन. सरकार ) 

(२३) बीर बेरागी ( भाई परमानन्दजी ) 

(२४) तवारोखे मसऊरी 

(२५) कुल्याते श्राय्यमुसाफ़िर ( धर्मवीर लेखराम ) 

उपरोक्त पेतिहासिक प्रंथों के प्रमाण देकर यह भलीभांति 
सिद्ध कर दिया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वफ नहीं बल्कि 
स््री, धन और ज़मीन के लोलच दे देकर अथवा ज़ोर और जन्न 
से अ्रनेक अत्याचार कर कर फेलाया गया | ब्रह्मचये के स्थान में 
यवनों ने व्यलिचार शोर मुतञ्रः का प्रचार किया। ''खू एत इन्फा- 
खत में लूट का माल हलाल बतांया। ज़दाद में क्राफिरों को लूटना, 
उनके बच्चे ओर सछ्लियों को दास दासनियें बनाना ओर उनसे 
ब्यभिचार करता ओर उनको मुसलमान बनाना अति उत्तम 
भामिक कत्तंव्य बताया।“सूरः तौबा:” में ईमान नहीं लाने वाले 
झोर शंक्रा करने वाले काफ़िरों को कत्ल करने का और 
तल्लवार के ज़ोर से मुसलमान बनाने का हुक्म दिया। “सर: 
अखरब'' में लूट की औरतें हलाल बताई शौर “सूर:नशा” में 
व्यभिचार का उपदेश ओर “खुरः इन्फाल'' में लूट के भाल की 
तकसीम आदि का जिक्र हे । हमारी समभ में नहीं आता कि 
महात्मा गांधी जेसे पवित्र आत्मा ने “कुरान” को शोर इस्लाम 
को अच्छा केसे लिख दिया | मिस्टर एलोफिन्स्टन ने अपने 
भारत के इतिहास में हजरत मुहम्मद साहब की खूब खबर 
ख्री है ओर गाज़ी मुस्तफा कमालपाशा का तो क्लरान पर 
विश्वास हे ही नहीं । वद कहता है कि राजफाज में मुझे इस- 
लाम से कोई सहायता नदीं मित्र सकती । “तारीख अस्बोया' 


(७८) 


में लिखा है कि खू रेजी से इस्लाम फेला | “तारोख फतुहल 
भिसर” में सिखा है कि जो इस्लाम कबूल कर लेते थे उनको 
रिद्दा कर देते थे श्लौर जो इन्कार कर देते थे उसको मार 
डालते थे। “ल्षेयब्रिज” ने अपने इतिहास में तलवार के ज़ोर से 
मुसलमान बनाये जाने का भली प्रकार जिक्र किया है ।“ओऔौ- 
रइज़ब ने छुत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी से कद्ठा कि तुम 
मुसलमान होजाओ परन्तु उनके अस्वीकार करने पर और- 
कुजेब ने लोहे की गरम सींकों से उसकी आंखें निकलवा 
डाली श्रोर जबान काट कर उसे मार डाला । देखो ( मिफ़ता 
हुसवारोख ७६४ ) काफिरों के साथ मक्र फरना जायज़ बताया। 
“सफीरे कश्मीर” में भो लिखा दे कि वहां पर भी इस्लाम 
तलवार फे ज़ोर से फेलाया गया। 


“महमृद गजनोी' के हमलों में तय “अलाउद्दीन खिजली”” 
के ज़माने में विशाल देवमन्दिर तुड़वाये गये और मूतियां नश्श्रष्ट 
कौगई। तुगलखशाहा, फिरोजशाहा, तेमूरलंग, और इजेब सब 
दी मुसलमाती राज्यों में काफ़िरों को कत्ल करने फी, हिन्दुओं 
के धन को लूटने की और हज़ारों स्त्रियों भ्ौर बच्चों को केद कर 
के उनको जबरन कल्मा पढ़ा कर मुघलमान बनाने का इतिहास 
स्वय मुसलमान और झंग्रेशों ने भी लिखा है। इतना ऐतिहासिक 
प्रमाण ढोते हुये भी कुछ दिन्दू इतिहास-लेखक मुसलमानों से 
“बाहवाहो” लूटने के लिये ओर कुछ स्व्रराज़्यवादी, हिन्दू मुख- 
लिमपेक्य में अ्पतानाम पांच सदारों में लिखाने के लिये कट 
लिप्त दियां और कद्द दिया करते हैं कि मुसलमानों ने जो कुछ 
सख्तियां कीं और जो जो अत्याचार किये वह कुरान की 
शित्ता के फारण नद्दीं बिक राजनेतिक दृष्टि से किये हैं, परन्तु 


(७६ ) 


इतिहास वताता दे कि मज़दबो ताश्रस्सुव से पागल होकर 
हो मुसलमान दिन्दुश्रों पर जुब्म करते थे ओर छोटे बालकों 
को क़त्ल करव।ते थे । “तोज़डे बाबरो” में सवयं बादशाह बाबर 
ने अपने हाथ से लिखा है कि “ईश्वर की कझणा से मेने काफिरों 
को क़त्ल किया और उनऊे मन्दिरों को मस्जिदों में परिवतित 
किया |” औरडइजेब ने लाखों मन्द्रि तुड़वाये और मूतियां 
खणिडत कीं, यहां तक कि मथुरा में केशवराव का मत्दिर तोड़ 
कर मस्जिद बनवाई गई | दीनी मोहम्मदी नेता सब इस बात पर 
सहमत हैं कि “लड़ाई में फतद्द किये हुये शत्र को गुलाम बना 
लिया जाय ताकि गुलामो फी दालत में रहने के कारण वह 
मुखलमान आसानी से बनाया ज्ञावे ।'ज़जिया का कर हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाने के लिये हो लगाया गया था। “स्टुश्रट 
साहब ने “बंगला” नामक पुस्तक में लिखा है कि और इज़ेब' 
का यह हुक्म था कि मन्दिरों का ऐसा नाश करो कि उसका 
नाम निशान भो नज़र न आरावे। वह नये मन्दिर नहीं बनाने देता 
था। ओर पुरानों को मरम्मत नहीं करवाने देता था। मन्दिरों की 
सोने और चांदी की बना हुई मूत्तियां, जिनमें होरे और जवाह- 
रात लगे हुये रहते थे, दरबार के आंगन में श्र जामां मस- 
ज़िदू की सीढ़ियों पर रफ़्खी जातीं ताकि भाते और जाते 
स्ोग उन पर पांव रक्‍खें । 


सिक्‍ण गुरुओं का इतिहास बतत्लाता है कि इस्लाम 
के फेलाने के लिये हिन्दुओं पर केसे २ भयंकर अत्याचार 
होते थे श्लोर राजपूत इतिहास से यद्द स्पष्ठ विदित है कि 
लाखों रमणियां हसलामियों से अपने सतीत्य को रक्षा के लिये 
अग्नि में प्रवेश कर लिया क्ररतो थीं। “तवारीख फरिशता ” में 
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लिखा है कि गयासुद्दीन के ज़माने में जेसलमेर में आठ हज़ार 
झोर “भरिंडा' में चौबीस दज़ार स्तलियां सतीत्व की रक्षा के लिये 
जिंदा चिताश्रों में जल गई। मेवाड़ का जोहरमत तो प्रसिद्ध 
हो है। “तेमूर” ने उनतीस हज़ार हिन्दुओं को एक मकान में 
बंद रख कर आग लगवादी श्रोर आग से भागते हुए १०००० 
को क़त्लत॒ करवा दिये सिर्फ इसलिये कि काफिर के कत्ल से 
पुण्य होगा। अमीर “खुसरो” में लिखा दे कि “कोई हिन्दू खूब- 
सुरत लड़का या लड़की न रफ्खे यदि पेसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न 
दोजाय तो मुसलमानों के दृवाले कर दिया जावे। और पाखाने 
का मु द्द पश्चिम की ओर न रकखे ।” “मोहस्मद्‌ कासम” ने 
ब्राह्मणों का ज़बरदरती खतना कराने का हुक्म दिया और 
जब उन्होंने स्वीकार न किया तो १७ वर्ष की ऊपर को उमर 
के ब्राह्मणों को क़त्ल का हुक्म सुनाया और बाक़ी नावा- 
'लिगों को लॉडे गुलाम बनाकर बगदाद भेज दिया। बगदाद 
और गजनी में २-२ द्रिम ( पेसे ) में हिन्दू बालक व 
बालिकाए गुलाम बनाकर बेची गईं। इस्लाम श्रोर इस्लाम 
के बानी के खू रेज ओर व्यभिचारी होने का प्रमाण “रंगीला! 
रखूल' नामक पुस्तक से मिल्तेगा । 


इस पुस्तक के विषय में हाईंकोट लाहौर तक मुक्रद्दमे 
बाजी होचुकी है शोर इसके प्रकाशक लाहौर के पं० राजपाल 
निर्दोष सिद्ध किये जाकर मुक्त किये जाचुके हैं। भारत के 
अधिकांश हिंदू जानते हैं शोर इतिहास भी साक्षी है कि “अक- 
बर” को छोड़कर फोई विरला दी मुसलमान बादशाह हुआ 
होगा जिसने हिन्दुओं पर श्रत्याचार न किया हो और किसी 
न किसो उपाय से फ़ुसला कर बदका कर यातलवार का भय 
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दिखा कर दिरदुओं को मुसलमान न बनाया द्वो । उपरोछ 
पेतिदासिक इश्टान्तों से सिद्ध है कि यद्द नितांत असत्य है 
कि हिन्दू, इस्लाम के गुणों तथा एकता पर मुग्ध दोकर भा- 
रतीय मुसलमान बने” | अतः इन तलवार के भय से बने हुए 
भारतोय मुसलभानों की दशा पर दया कर हमें दिगुणित 
उत्साह के साथ शुद्धि का कार्य करना चादिये और उन सद 
मुसलमान भाइयों को पवित्र हिन्दू धर्म की प्रेममयी गोदो 
में बिठाना चाहिये। 
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कवयों से टकरा २ कर टूक टूक दोकर नीचे गिरती थी। 
चपल चंचला के प्रकाश सम चमकीले वस्त्रों वाले आय्य- 
बीरों को जब यवन देखते थे तब हो थे भय से कायर द्ोकर 
अपनी शक्ति को भूल कर ऐसे भागते थे जेसे सिंह के दशन 
कर मृगझुएड या दस्तीसमूद पलायन करता दहैे। उन पर 
मानों विपत्ति की काली घटा छा ज्ञांती थी और फिर ईस्लामी 
कवि लड़ने कौ निम्नलिखित शिक्षा देते थे। जिसको सत्य 
हरिश्चन्द्रजी अपनी कविता में इस प्रकार लिखते हैं-- 


बिजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार । 
दरबार में वह तेगे शरर वार न चमके । 
घरवार बाहर से मी हार खबरदार । 

इन दुश्मने इमां को है धोखे में फैसाना । 
लड़ना न मुकाबेल कमी जिनहार खबरदार । 


मुसलमानों की हिन्दू वोरों के संमुख यह हालत होती 
थी झोर भूषण कवि ठोक ही लिखते हैं । 


यथर थर कांपत कुतुबशाह गोलकुणडा, 

हृहरि हवस भूप भीर भरकति है॥ 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते बादशाहन की छाती धरकति हे ॥ 


यह बलिदान की हो मद्दिप्रा थी कि भारत के राजाशञं से 
खेकर भोपड़ियों में रहने वाले ग्ररोव से ग़रोब तक अपनी 
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भूमि में धर्म के लिये जूकते थे। मातायें लालों को कहती थीं--- 
केसारिया बागो पहर, कर कंकण उर माल । 
रण दूल्हा वर लाइयो, विजयी विजय सुबाल ॥ 
पत्नियां पतियों को कहती थीं-- 
जाओ जाओ पिया तुम रण में, 
मेरी सोच करो न मन में । 
श्रन में तुम शर कहाओ, योधा हो योधन में । 
धर्म की रक्षा कर भ्ृुजबल से दीनन कष्ट हटदाओ- 
जाओ जाओ पिया तुम रण मे ॥ 
तत्रिय करारी से कहते थे- 
यदपि इतो पानी चढ़यो अ्चरज तदपि महान । 
नित उठ प्यासी ही रहत विन रिपु राधिर कृपान ॥ 
तलवार से क्षत्रिय कद्दते थे-- 
लहरत चमकत चावभर इह तरवार अनूप । 
लपाक डसते चोंधत चाखिन नगिन दामिनी रूप ॥ 
ब्राह्मणों से जब ज्ञत्रिय लड़ाई का मुहत पूछते थे तब दे 
कहते थे--- 
मिलत न पत्रा में सुदिन लड़त न कायर मन्द । 
नहिं शोधत रणबांकुरे नद्धत वार तिथि चंद ॥ 


( ८६) 


परन्तु हां ! ग्रव यह सच वीरता के दृए्य श्वप्न हो गये । 
हिन्दू जाति कब्रस्तान बन गई । परस्पर की फ़ूट, ईर्षा, द्वोष, 
जाति पांति आदि ने हमारा सत्यानाश कर दिया। बगुलाभक्तों 
स्वायियों, पापमंय भावों को हंदय में रखने वालों, ने ज्ञाति को 
रसातल में पहुँचा दिया | विधवाय॑ ओर बच्चे उड़ने लगे । 
और आज्ञ वह कायरता छा गई है कि अपनी स्त्री श्र बच्चों 
को रक्षा तक नहीं हो सकती । मस्जिद के सामने बाजां नहीं 
बजा सकते। कीन्सिलों में, डिस्ट्िक्ट बोर्ड में, यूनिवसिंटियों 
में, जंदाँ मुसलमान अधिक हैं वहाँ तो श्रधिक अधिकार मांग - 
ते द्वी हैं परन्तु जहां कम हैं वहां पर भी 6१०८४४९० श्र्थात्‌ 
प्रभावशाली प्रतिनित्रित्व मांगते हैं । शुद्धि करने वालों को 
कत्ल की धमकियां देते हैं क्योंकि आज हम परतंत्र शस्त्र- 
विहीन हैं । हमने बलिदान की कभी के कारण अपना राज- 
पाट, मान, धन सब कुछ खोदिया । हमें पृप इतिदास पढ़कर 
ओर हिन्दू जाति की वक्तमान अकथनीय दुद्शा देखकर रोना 
आता है ओर जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ आता है 
कि उसकी स्त्री एक स्लेच्छ लेगया या उसकी विधवा बहिन 
को दुष्ट ने भ्रष्ट कर दिया तो में उससे पूछता हूं कि तू जीता 
मेरे सामने केसे आगया ? यद्द लोग इतने कायर दो गये हैं 
कि वे हिन्दू देवियों को रक्ता करने के लिये अपनी जान जोखम 
में नहीं डाल सकते और वीर गोरखे विद्यार्थी खड़गसिंद्द के 
समान स्त्री-सतीत्व नष्ट करने वाले को मृत्यु दंड देकर अपना 
जीवन संकट में डालकर द्॒षतों को उदाहरण नहीं दे सकते । 
अहा | सारी राज़पूती %/न व शान विलीन हो गईं । 

भारत ! तेरे कहां हैं वह राजपूत पहिल । 
लते थे बात पर जो तलवार प्लेत पहले ॥ 
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सायं काल के समय जब भेड़ बकरियों का कु ड निकलना 
$ और इसके पंछे धूल उड़तो है तब भेरे सन्‍्मुख वद महद्दा 
राणा प्रताप और वीर दुगदास का दृश्य आ जाता दे जब वे 
शाजपूत पलटने लेकर शत्रश्नों के दमन करने के लिये चढ़ाई 
करने जाते थे ओर इसी प्रकार धूल उड़ने से आसमान छिप 
जाता था। और उस खर्गीय दृश्य में सब सुध बुध बिसराकर 
जी चाहता है कि भेड़ों को ही राजपूत समझ, उसे पकड़ कर 
पूछें कि आज़ वीर राजपूत से तू भेड़ केसे बन गई? हा ! 
जिनकी शान सारे संसार में थी ओर जिनको ल्लेशमात्र भो 
अपमान बरदाश्त न होता था उनकी यद्द हालत !!! 


वीर राजपूत, अमरसिंह राठटोड़ के सामन गंयार शब्द के 
कहने के पदिले ही गदन उतार दिया करते थे जेसा कि किसी 
कवि ने कहा हे।-- 


उन मुख ते गग्गा कह्यो उन कर लइ कटार। 
वार कद्दन पायो नहीं जमधर होगई पार ॥। 


अमरसिंद को इस कटारी की प्रशंसा में कवि ने यह क 
वित्त कद्दा है।-- 


वजन मांहि भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
हाथ से उतारी थी कि सचेह में ढारी थी । 
हाथ में हटक गई गुद्टि सी गटक गई) 
फेफड़ा फटक गई आंकी बांकी तारी थी । 
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शाहजहां कहे यार, सभा मांहि बारबार, 
अमर की कमर मे कहां की कटारी थी॥१॥ 
साहि को सलाम करि मारयों थो सलावतखां, 
दिखा गयो मरोर शूरवीर धीर आगरो। 
समीर उमरावन को कचेड़ी धुजाय सारी, 
खेलत शिकार जैसे मृगन में बागरो । 
कहे पानराय गजसिंह के अमरसिंह, 
राखी रजपूनी मजबूती नव नागरों। 
पाव सर लोहे से हलाई सारी पातसाही, 
होती शमशेर तो दिनाय लेतो आगरो । 


इन राजपूत वीरों का आ्राज चाटु कारिता में और ऐश-आराम 

में ही जीवन बीतता दे। आज तो विषय वासना में लोलुप मद- 

मस्त दमारे राजा महाराजा क्तत्रिय धनुष, बाण, तलवार, 
बन्दूक सब भूल गये हैं | कवियों ने ठीक कद्दा दै-- 


पावस ही में धनुष अब, नदी तीर ही तीर । 
रोदन ही में लाल दृग, नो रस ही में वीर ।। 
नेन बान ही बान अब, भों ही बंक कमान । 
युद्ध काले विपरीत है मानत आज प्रमान ॥ 


इन रंडोबाजी में मस्त पातरियों के पाद में सीभने वाले 
सरदारों को क्‍या यद्द वाक्य जगां सकते हैं । 
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मकाड़ियों के जाल से सिलेहखाना मं गया | 
अख्र शस्नों को सम्हालो जंग उन पर चढ़ गया ॥ 
“यथा राजा तथा प्रज्ञा” के सिद्धान्तानुसार सवंसाधारय 


हिन्दू भी फायर बन गये। इन हिन्दुओं को मुर्दा दिली देखकर 
कवि ने सत्य कहा है।--- 


आग तो कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के, 
केसे भला भांख से कढ़ेंगी चिनगारियां । 
हाय ! वतंमान हिन्दुजञाति की कायरता का यह चित्र दै !! 
रंगते रहे रुधिर में केसन जे निरवार। 
तिनके कुल अब हॉजरा, काढ़त माँग सवार ॥ 
दिन मुख देखत कांच में, छिन छाजत धेगार । 
क॒द्दा कटे हैं शीश यह बने ठने सरदार ।। 
ठहर सक्े ६ नहीं, जो तनिक गहरे घाम में । 
केसे सहेंगे शीत दषा घोरतर संग्राम में ॥ 
माना कि देश की इस वतमाने दशा में शस्त्र चलाने का शभ्रवसर 
नहीं है परन्तु तो भी ज़बतक दुष्ट यवन के कष्जे से हम हिन्दू 
स्‍त्री कोन निकलवालें तबतक चेन नहीं लेना चादिये और 
दुष्ठों को सदा सजा देने के प्रयत्ष में रहनी चाहिये। बविध- 
मियों के हमारे पास ग़ुमनाम पत्र आया करते हैं कि दम तुम्हें 
शीघ्र इस दुनियां से उठा दंगे, तुम होशियार होजआओ | हमें इन 


पन्नों को फाड़ कर फेंक देना चाहिये ओर परमात्मा से 
प्रार्थना करना चाहिये कि वह हमें धमेवेद्‌ पर बलि दोने का 


(६०) 
अचसर प्रदीन करे | हमे खांट पर बौपांरी में सड़कर मरना 
कदापि पसंद नहीं करते बल्कि लौलामय के ली लाधाम भार त- 


भूमि में एक वीरोचित मृत्यु पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे 
'पृ्व॑ज़ भी वीरों की सृत्यु ही मरे थे। 


राजपूों की वीरता 


वीप४मि राजस्थान कभी भी मुसलमानों के पूर्ण आ- 
धोन नहीं हुईं । कभी २ मुसलमान हिन्दू स्त्रियों को 
भगा देते थे। इसके प्रतिकार रूप में राजपू्तों ने अओरक्ञज़ेब 
के बड़े २ मुसलमान अफसरों फीो बीबियों तक को भगाई 
आर इसका प्रतिफल यह हुआ कि मुसलमानों ने फिर इधर 
राजस्थान की हिन्दू ख्रियों का भगाना बन्द्‌ कर दिया। इसी 
प्रकार हिन्दूमन्दिरों की गोमांस से मुसलमानों द्वारा अपवितन्रता 
को रोकने के लिये जोधपुर के “महाराजा अजी त सिंह ” ने खास 
द्रगाह ज़्वाजा साहब अ्रजमेर तक की प्रसिद्ध मस्जिद में सूश्र 
को काट कर लटकाया भ्रोर मुन्नाश्रों से “अजीत बादशाह'”' 
के नाम का फ़तवा पढ़ाया । मुसल्लमान मंद्रि तोड़ कर मस्जिद 
बनाते थे तो हिन्दू भी मस्जिद तोड़ कर मन्दिर बनाते थे । 
सिक्‍्ख वीरों ने मस्जिदें तोड़कर उनके स्थान में मस्तगढ़ और 
गुरुद्वारे बनवाये। 


भरतपुर के महाराजा 'सूरजमलजी' ने “बयाना में जो 
“छुतबुद्दीन” ने मन्दिर तोड़ कर मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद 
को पीछी तोड़ कर मंदिर बना दिया और उस मन्दिर फी सेवा, 
पूजा आज़ तक राज्य की झोर से द्ोती है। अजमेर में मर- 
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(४१) 


हटीं ने शादजदां की बनाई संगमरसर को बारहदरी को तोडद 
क्र उससे 'सेग़जीन'' “अक्रबर के क़िले” में शिवमंदिर बना 
दिया जो अ्रब तक विद्यमान है झर उच्चकों पूजा होतो है 
ओर प्रसिद्ध अब दिन्दी साधित्य-सममेद्यन के प्रधान 
रा० ब० पं० गोरोशड्वरजी होरशायदजो श्रोका इसी मेगज़ीन में 
बेठ कर हिन्दू गौरच की बातों का अनुसंधान करते हैं । 
इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा अजीतललिंहजो ते मुसलमानों 
की दाढ़ियां मु वाई और “ढाई दिन के भों पड़े” वाली मस्जिद्‌ 
जो पढ्चिले “सरस्वती मन्द्रि”था ओर जिसको तोड़कर गुलाम 
खानदान के बादशाह “शमशुद्दीन अब्तमश'' ने मस्जिद बनवा 
थी उसकी गुम्मज़ मुसलमानों से बदला लेने के लिये तोड़कर 
पुश्कर में नरसिंदजी के मंदिर में लगचायी । 


ओरबड़ड्ेब के अत्याचारों से तंग आ्राकर हिन्दुओं ने खूब 
बदला लिया । पंजाब के सिक॒ल्र, दक्षिण के मरहटे, सिनसिनोी 
के ज्ञाद, अजमेर मेरवाड़े के मेर, राजस्थान के राजपूत, मध्य- 
भारत के वुदेले, शाही ख़जाने और मुसलिभ सूबेदारों, 
तथा श्रफसरों को बिना लूटे कभी आगे नहीं बढ़ने देते 
थे। अनेक मुखलमानी दमनचक्र चलने पर भी दमन नहों 
होते थे | वीर ब्रालक हकीकत ने अपना सर कटवा लिया 
पर मुसत्लमान न बना । गुरु गोबिद्सिद्द के दोनों पुत्रों “फतंद्द 
आर ज़ोरावर” ने दीवारों में जीवितखुना जाना स्वीकार किया 
ऋर प्राय दे दिये पर इस्लाम कबूल नद्दीं किया। मदाराणा 
प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला ३ संचत्‌ १५६६ में हुआ था । 
उन्होंने भारत की इ्व॒तंत्रता के लिये यवनों से भ्यड्जर युद्ध 
किया । भद्दाराणा प्रताप के नौकरों ने खर कटवा लिया परन्तु 


(६२) 


महाराणा की दी हुई पगड़ी को बांधे यबन के सामने सर नहीं 
कुकाया | महाराणा प्रताप ने प्रथिवीराज्ञ के पत्र के उत्तर में 
लिखा था-- 


खुसी हूंत पीथल कमध पटको यूंदां पाण । 
पलटण है जेते पतो कमला सिर के बाण ॥ 


शर्थ-... हे वीर पृथ्वीराज | आप प्रसन्न हो कर मू छो पर 
हाथ फेरिये । जब तक प्रतापसिंद्द है, तलवार यवनों के सिर 
पर द्वो जानिये।” 


शहंशाह अकबर ने झपने शासन काल में “जज़िया” और 
गोवध बन्द कर दिया था। उसके समय में योग्य हिन्दुओं को 
उच्च पद दिये गये थे । राजा टोडरमत्न, राजा बीरवल, राजा 
भगवानदास और महाराजा मानसिंह उनको शासन सभा के 
आ्राद्णीय सभ्य थे । दशदरा, दोली ओर दिवाली आदि त्यो- 
हार बादशाह की झोर से भो मनाये ज्ञाते थे । रक्ताबन्धन 
के अवसर पर अकवर व्राह्मणों द्वारा अपने हाथ में राखी 
बंधवाता था। उसने हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को बड़ी भ्रद्धा 
से अध्ययन किया था। बह गंगाजल पीता प्रात:काल उठकर 
सूर्य भगवान के दर्शन कर “सूथ सहस्त्त नाम” का जप करता 
था। वह तिन्॒क और जनेऊ भो धारण करता था। हिन्दू 
साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा सुख मिलता था। उसकी 
हिन्दू धर्म पर पूर्ण भ्रद्धा थी। वह हिन्दी ही भाषा, भाव व 
भेष में तल्‍लीन रद्दता था श्रौर अ्रपनी जन्म गांठ हिन्दू सौर 
वर्ष से ही मनाता था ओर द्विजरी संबत्‌ काम में नहीं लाता 
था | अकबर हिन्दू धर्म की दीक्षा लेना चाहता था परन्तु हिन्दू 
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(६३) 


समाज ने उस समय शुद्धि व्यवस्था का उपयोग न कर हिंदू 
जाति को महान द्वानि पहुंचाईं परन्तु श्रकबर के भरने के बाद 
भरतपुर मद्दाराज़ के पूर्वज “धून” के श्री राज़ारामजी जाट 
ने हिन्दुओं को इस गलती को अनुभव कर “अकबर'' की 
शुद्धि करली और उसे हिन्दू बना लिया यद्द निम्नलिखित 
इतिहास से सिद्ध द्वोता दे । 


“धून” के “श्री राजारामजी”' ज्ञाट ने आगरे पर कब्ज़ा किया, 
अर सिकदर। में मुगल सम्राट अ्रकबर के मक बरे को लूटा । वहां 
कत्र खोदकर अकबर की अ्रस्थियों को निकाल कर जलाया और 
राख को जमना में बहा दिया ।” यद्द उन्होंने इसी वास्ते किया 
क्योंकि अकवर हृदय से हिन्दू था, उम्र भर हिन्दू धर्म का 
प्र मी रहा और उसकी अन्त्यप्टि क्रिया क्योंकि मुसलमानों 
ढंग से की गई थी, अतः शुद्धि के प्रबल समर्थक जाटवीरों ने 
उसे मरने पर भी दिन्दू बनाकर ही छोड़ा ओर उश्लकी अन्त्ये- 
शिक्रिया हिन्दूरोत्यनुसार करदी | जाटवीरों ने क्षरतपुर के म- 
हाराजा सूरजमल्जी तथा जवाहरमलजो के सेनापतित्व में (न्नौ 
लूटी और मुसलमानी अ्रफ्खड़पन को खूब नोचा दिखाया। 
नाना प्रकार की जवाहरात तथा भरतपुर राज्य के “डीग” में 
रखे हुये संगमरमर का काला और सफेद तझ़त ओर भरतपुर 
के क़िले के अप्धघाती फाटक अब तक मुसलमानों पर जाटों 
की विजय के देदीप्यमान चिह्न विद्यमान हैं। उस समय के भर- 
तपुर के कवियों ने बड़ी ही श्रोजस्वी कवितायें लिखी हें:-- 





१-देखो भरतपुर राज्य का द्वातिह्ास जो मनोरमा पत्रिका के सम्मेक्षनांक 
में छुपा है । 


(४४) 


देश देश ताज लच्छमी, दिल्ली कियो निवास | 
आति भ्रधमे लाखि लूट मिस, चली करन बृज वास ॥॥ 
दिल्ली दल दलही दिन दूलह सुजानसाहि । 
ब्याहिबे की त्यारी करि ताहीं छिन धाये हूं || 
तोरन से तोरे तन तादिन तरवारिन सा । 
बारोठी को ठीक बंदूकन सो नाये हैं ॥ 
सेंद्सिरो पाइलेकें मिलयो है भ्रगाऊ आई । 
घायाने की माला से दृशाला फहराये हैं | 
भरत के भमन मांहि भाभरि फिरि फोजन की । 
मंडप सा पूरि धूरि धृंवा घर छाये हैं ॥ 
बिजे ब्याह करिके नृपति, नाम निशान बजाई। 
चले गये मुर लोक कूं, पति सहित सुभाई ॥। 
देखा सम्मेलनाई मनोरमा पृ० ३८ 
मेतरांड ओर मारवाड़ के रणुबांझे राजपूत भी बड़े निभ्नय 
ह।ते थे इन का भधक्राश कवि के शब्दों में यही मन्त्र था- 
“पर्नवी शे ध 
मर्वारों की हैं बस यह निशानी । 
हमेशा रखते हैं तय्यार गरदन ॥ 
न मुतलिक खोफ़ थे करते किसी का । 
कटाते हैं सरे बाज़ार गरदन ॥ 
रूह पर कुछ असर हांता नहीं है । 
बला से काटले भरगियार गरदन' ॥ 


(६५) 


जब बादशोह औरड़जेच ने महाराज जसवन्तसिंह के 
देहांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया 
आर उनकी रानियों को मय राजकुमार अजीतसिंद्जो के विज्ली 
में क़ेइ करना चाहा, उस समय वीर दुगदास ने महाराज अजीत- 
सिंदजी को तो “गोरां धाय” सहित “मुकुन्द्दास खीत्ी ” को 
फालबेलिया का ह्वांग़ फ़रा कर मोरवाड़ की तरफ़ भेज दिया 
आर स्वयं मुट्ठी भर राजस्थानियों को लेकर श्रावण बदी २ 
संबत्‌ १७३६ को बादशाही लेना का मुक़ाबला किया। और- 
इज ब के पास सारे भारतवष का राज्यबल थां और हज़ारों 
सिपाही थे ओर वह €वयं अपनी राजधानी दिदली मेँ था। 
दूलरो ओर दुर्गदास के साथ सिफे २०० के क़रीब मारवाड़ी 
वीर थे। परन्तु बिना मोच बांधे द्वी जब ये मारवाड़ी वीर 
राजधानी दिल्‍ली में हो मुसलमानों की अगशणित सेना पर 
विजली को तरह कड़क कर टूट पड़े तो बादशाही फौज 
भाग गई ओर हज़ारों मुसलमान मारे गये और इस प्रकार 
वीर दुर्गदाल ने राजकुमार “अजीतसिंह' को अपनी जान पर 
खेल कर ब्रचा लिया | वीर दुर्गदास का जन्म्र संवत्‌ १६६५ 
विक्रमों की द्वितीय श्रावण खुदी १४ सोमवार को हुआ था । 
उसी वीर ने ३० वष पयन्त मुसलमानों से हिन्दू-धर्म की रक्षा के 
लिये प्रबल संगम किय्रा ओर औरछ्षज़ब के हलक में निगला 
हुआ मारवाड़ का राज्य पुनः छीना ओर आज़ तक मारवाड़ 
के काश्तकार तक यह दोहा बोलते हैं । 


ढंमक २ ढोल बाज दंदे ठोर नगारां की | 


आसे घर दुरगो नहिं होतो सुन्नत होती सारां की | 
ह 


( ६६ ) 


अर्थात्‌ यदि श्रासकरण के घर में दुर्गदास नहीं द्वोता 
आर हिन्दू-धर्म की रक्षा नहीं करता तो सब मुसलमान बना 
लिये जाते। अतः प्रत्येक हिन्दू ओर विशेषकर राजस्थानो 
का कत्त व्य है कि वह इस अद्वितीय आदर्श वीर दुर्गदास 
को जयन्ती श्रावण सुदी १४ को प्रत्येक वर्ष अवश्य मनावें । 
महाराजा अश्रजीतसिंह के पुत्र महाराजा बरूतसिंहजी ने भी 
अपने पिता के समान मुसलमानी काल में हुये अ्त्याचारों का 
बदला खूब लिया। उन्होंने मस्जिदें गिरवाईं और जो मन्दिर 
तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर फिर मन्दिर 
बनवाये । कनल टाड साहब ने लिखा है कि उन्होंने अपन 
राज्य भर में मुसलमानों की नमाज़ को वांग (ञ्रज़ां ) देन 
फी सख्त मनाई करदी ओर इसके लिये प्ृत्युदंड रकखा। 
भारत के घ्रन्तिम हिन्दू सप्नाट्‌ वीरक्रेष्ठप्थिवीराज चौहान 
अजमेरनिवासी ने भी बड़ी ही वीरता के साथ यवनों से युद्ध 
किया और मुसलमानी फोजों को कई वार भारत से मार 
भगाया और उनके सुलतान शहाबुद्दीन ग्रोरी को चूड़ियां प- 
हिना कर माफ करदिया | एक नहीं लाखों मिसाल राजस्थानी 
बीरों की वीरता की मिलती हैं और अब भी राजस्थान के 
ग्राम २ के प्राचीन खंडहर, मुसलमानों पर मारवाड़ी राज- 
स्थानियों को विजय के चिहरुप विद्यमान हैं श्रौर हिन्दू-गोरव 
के गीत गारहे हें । 


मा वाई के इतिहास में लिखा है कि राजपूत बड़े बहादुर 
होते थे वे मुस्लिम बादशाहों से नहीं डरते थे। 

जोधपुर के महाराजा “गजलिंहजी” ने बादशाह शाहजहां के 
मुह फेशआगे एक नामी मोलवोी की लम्बी चोड़ी डाढ़ी पर 
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( ६७) 


भरे दरबार में थूक दिया था, और शाहजहां बादशाह तथा 
उनके ७३ “खान” श्रौर ७२ “उमराव” उनको कुछ न कद 
सके | यही नहों उन्होंने शाद्रजहां के प्रसिद्ध वज़ीर “असदखां“ 
की स्त्री “अनारां” को उससे छलीनकर अपनी बीबी बनाली । 
राव “रायपालजी” मारवाड़ के राजा ने ६०० मुसलमानियों 
को छीनलीं श्रोर उनकी शादियां अपने सर्दारों और नौकरों 
के साथ करदी । 


“खेड़” भारवाड़ के राजपूत, सिंध के मुसलमान श्रमीरों 
की लड़कियों को फ़तह कर ले आते थे और शअश्रपनी बीबी 
बना लेते थे और फिर उन्हें बहुतसी लड़ाइयां लड़नी पड़ती 
थीं। संचत्‌ १५४८ वि० की चंत्र सुदी ३ को बादशाही हाकम 
मल्लूखां ने पीपाड़ ( मारवाड़ ) के ग्राम “कोसाने ” के सलाब पर 
से १४० राजपूत कन्याओं को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया । 
इस पर मारवाड़ के राजा “राव सातलजी” ने मुसलमानों पर 
चढ़ाई की ओर उन हिन्दू कन्‍्याओं को छुड़ाकर ब्याज में कई 
मुसलमान अमीरज़ादियों को तथा उनके साथ मुसलमान 
सेनापति घुड़लाखां की रूपवती कनन्‍्यां को भी ले आये । 
इस युद्ध में मुसलमानों को भागना पड़ा और उनका सेना- 
पति घुड़लेखां, हिन्दू सेनापति “खींची सारंगजी" के तीरों से 
छिंद कर मारा गया। घुड़लेखां की लड़की ने अपने हिन्दू 
पति से प्रोर्थना की कि डसके बाप की कोई यादगार बनवादी 
आय | वह मंजूर हुई ओर तब से राजपूताने भर में “गण- 
गोरियों” के दिनों में जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, 
“घुड़ल्यों घुमेज्ी” का खेल जारी हुआ | ओर अबतक 
लड़कियां मदकी वनवाकर ओर उसमे छेद कर के भीतर 


( धप ) 


दीपक रखके इसे घर २ ले जाती हैं और खेल्लती तथा गाती 
हैं। यह मारवाड़ियों का मुसलमानों पर विजय का धोतक दे। 


मारवाड के राव मल्लीनाथजी राठोड़ जिनका देहान्त 
संवत्‌ १४५६ विक्रमी में हुआ था उनके ज्येष्ठ पुत्र कु वर जग- 
मालजो बड़े ही उच्च कोटि के ज्ञात पांत तोड़क हिन्दू राज- 
कुमार थे | इन्होंने मांह ( मालवा ) के मुसलमान बादशाइ 
को युद्ध में दराया ओर उसकी “गाींदोल्ी” नामक रूपवती 
लड़की फो ले आये और उससे मारवाड़ में लाकर अपना 
विवाद कर लिया। “गोंदोली” से जो सन्तान उत्पन्न हुई 
वद आसली राजपूत ही मानी गई ओर मारवाड़ के वाढ़मेरा 
राठौड़ जागी एदार इसी शुद्ध हुईं “गींदोली” की संतति ही 
हैं जो मारवाड़ के मालानी प्रांत की सालिक बनी। अ्रब तक 
मारवाड़ के “बाढ़मेर” “बेसाला” “चोहटन” “सेतराऊ'' 
“सियानी” और “मुगेरिया” ठिकाने ( 780॥0$ ) इसी 
“गींदोली' को संतति के अधिकार में हैं । और यद्द स्॒वेश्र॑ ष्ट 
राठोड़ राजपूत माने जाते हैं । ( देखो मु शी देवी प्रसादक्षी इति- 
हासवेता जोधपुर कृत “परिद्वारवंश-प्रकाश” पेज ६६) मारवाड़ 
में अब तक इस युद्ध की, जिसमें कि कु वर ज़गमालज़ी मुसल- 
मान नवावज़ादो “गींदोली” को ज्ञीवकर लाये थे, बड़ी चर्चा 
है। “कुबर जगमालजी'” क्री मार से घबराकर मांडू का 
नव्वाब महलों में भाग गया था। उस समय का यद्द कबित्त 
हब तक मारवाड़ में प्रसिद्ध हे-- 


“पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ठाल । 
बीवी प्ृक्ले खान ने, जग केता ज़गमाल ॥। 


( ६६) 


अर्थात्‌ ज़गद्द २ दुश्मनों के भाले गिरवा दिये और 
जगह २ उनकी ढालें पटकवादीं । इससे घबराकर बेगम 
बादशाह घे पूछुतो हे कि दुनियां में कितने जगमाल हे 
( देखो फुबर जगदीशसिंहजी गददलोत ४. ॥0. ५. ५. कृत 
मारवाड़ राज्य का सचित्र इतिहास द्वितीय आवृत्ति पृ० १०४) 
उदयपुर मेवाड़ के महाराणा “कुम्भा” नागौर और मालये 
से मुल्रमानियों को पकड़ लाये थे। इसके श्लोक 
मिलते हैं। और उनके विवाद्र दिन्दुओं के साथ करा दिये 
थे । जोधा हरनाथलिंहजी ने बादशाह के निकट के रिश्तेदार 
“बनायतखां'” के लड़के की स्त्री को छीन लिया था और उसे 
घर में डाले ली। ''रायसेन'  मालवे में एक परगना दे, वहां का 
राजा “सलद्वदी पूविया” प्रसिद्ध है। उसने और उसके सर्दा- 
रो ने बहुतसी मुसलमानियों को अपने घर में डाल लिया था। 
कुछ राजपूतों ने मुग्रल सम्राटों की भय और परतन्त्रतावश 
विवाहरूप में चाहे बांदियां और गोलियां दो दीं या चाहे अप 
नो पुत्रियां ही दों परन्तु उन्होंने बदले में अ्रमीरज़ादियां भी लीं 
झोर ये बांदयां भी मुसलमानी हरम में जोधाबाई के समान 
हिन्दू आचार विचार से द्वी रहों । यह बात सिद्ध है कि वे 
प्राण रहते मुललमानियां नहीं बनीं। इसी प्रकार जो हिन्दू 
मुसलमानी बोबियां लाये उनको धामिक खतंत्रता रद्दो । जो 
हिन्दू बनगईं उन्हें हिन्दू बना लिया ओर जिन्होंने मुसलमान 
धर्म में रहना चाहा उन्हें मुसलमान धर्म में रहने दिया। 
हिन्दुओं ने कभी भी जबरन किसी को हिन्दू नहों बनाया । 


स्वर्गीय कायस्थ-कुल-भूषण मुन्शी देवीप्रसादजी मुन्सिफ 
( अध्यक्ष इतिहास कार्य्यालय र/ज मारवाड़ ) कृत “परिद्ार- 


(६०० ) 


वंशप्रकाश” सफा ६६ सन्‌ १६११ ई० में जो खड़विलास प्रस 
बांकीपुर में छुपा दे उसमें लिखा है।-- 


र[गपूत जाति में ब्याही हुई श्रीरत से जो संतान 

हो वह असली समझी जाती है और घर में 

डाली हुईं औरत की ओऔलाद को “खवासवाल” कहते हैं । 
मगर जो किसी औरत को लड़ाई में पकड़ लाव॑ं या जो कोई 
राजपूतानी खुशी से अपने खाविन्द फो छोड़ के घर में आा 
जाबे तो उसकी और ब्याहता लुगाई की श्रोत्नाद में कुछ फ़क 
नहीं समझा जावेगा। जेसे एक देवड़ा सरदार की ठकुरानी 
जो “भटियानी” थी, खाविन्द के छोड़ देने से इंदा ( परिहार ) 
राना “डगमसी” के पास आ रही थी। उससे जो श्रौलाद हुईं 
वह दूसरी रानियों की औलाद के बराबर समभी गईं। “गो- 
पालसर” ओर “वेलवे” के इंदा उली भटियानी के और “बाले- 
सर” फे इंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं। पर उन में कोई फ़क 
किसी बात का नहीं है। शामिल हुका पानी पोते हैं और सगाई 
ब्याद भी दोनों का एक ही जगह होता है। ऐसी ही एक मिसाल 
बीकानेरकी तवारीख़ से भी मिलती है' कि राव “बीकाजी” 
राठोड़ ज़ब खणडेले के चोहानों से लड़ने को गये थे तो 
वहाँ के राजा को विधवा बहिन उनके पास आ गईं थी । 
जिसे उन्होंने रानी कर के रक्खी । और उससे जो औलाद हुई 
वद ब्याहता रानियों की औलाद के बराबर समभी गई। बी- 
कानेर के कई बड़े २ ठाकुर उसी खणडेली के बेटों की आौलाद 
में से हैं । गुजरात के प्रसिद्ध तेज़स्त्री सेनापति वस्तुपालजी थ 
तेजपालजी विधवाविवाह से उत्पन्न हुई संतति थे । और 
इन्द्ोंने जाति के वेश्य होने पर भी राज़पूतों में अ्रन्तर्जातीय 


(१०१ ) 


विवाद्द किया था। आबू के बड़े सुन्दर मन्दिर इन्हों के 
बनवाये हुए हैं इन्होंने “जालोर” के ठाकुर आशाज़ी की 
पुत्री “सोढादेवी” के साथ विवाह किया था। उदयपुर के 
प्रसिद्ध महाराणा हमीरसिहदजी ने जालोर के सोनगरा 
( चोहान ) राव मालदेव को विधवा पुत्री ( एक भाटी राज- 
पूत की विधवा स्री ) से विवाह किया था। इस खोनगरी 
रानी से राणाजी के पुत्र ( राण। खेतसी ) का जन्म हुआ था 
तत्पश्चात्‌ इसी रानो के प्रयल्ल से वे सन १३३५ ई० के 
असपास चितोड़ पर फिर अपना अधिकार प्राप्त कर 
पाये थे । यह घटना उस समय की है जब चितोड़ को दिल्ली 
का बादशाह खुलतान अलाउद्दीनखिलज्ञी ( १५६४-१३१६ 
ँ० ) में कभी की छीन चुका था | मालदेव सोनगरा 
दिल्‍ली को झोर से चितोड़गढ़ का शासक था और 
राणा हम्मीर केलवाड़े में निवास करता था । 
हमीर की संतरति चित्तौड़ की राज्ञगद्दी पर बराबर बेठती 
रही । मारवाड़ के राटोर “राव टोडाज़ी” युद्ध में से जालोर के 
बालेसा चौहान “राज़ां सांचतसी” को हराकर उसकी श्रत्यन्त 
रूपवती “रानी सवली” सीसोदणी को ले आये । इस रानी से 
रावजी के “कानड़देव” हुआ जो दूसरी रानियों के पुत्रो के होते 
हुवे भी रावजी के पीछे सं० १४१४ वि० में राज्य का मालिक 
बनाँ । जोधपुर के महाराजा उसी विधवाविवाह ( नाता- 
करेवा) की सनन्‍्तति राव “कान्हड़देव' राठोड़ के वंशज हें । 





१-देखो बीकानेरनरेश सर गंगासिंहजी बहादुर की रोप्य जुबिली 
महोत्सव स० १६६६९ वि० के अवसर पर राज्य की सहायता से छुपा 
“बिकानेर राज्य का ट्रातिहास पृष्ठ १० पंक्कि १३. 
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यह इतिहास से सिद्ध होता है कि ७ वीं शताब्दी में 
जब “मीरकासिम'” का सिंध पर मुसलमानी हमला हुआ 
तबसक हिन्दू लोग भारत से मक्का तक॑ यात्रा करते थे ओर 
मकक्‍्केश्वर महादेव की पूजा कर वहां से मुसलमानियों को 
ब्याह कर भारत में ले श्राते थे । जब मक्का का हिन्दू तीर्थ 
मुसलमानों द्वारा कतई नष्ट कर दिया गया तब से हिन्दुओं 
का मक्का में जाना आना बन्द हुआ ओर तभी से मक्का में 
मुसलमानियों के साथ विवाह शादियां बन्द हुईं। 


एक नहीं हमारे पास सकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह 
स्पष्ट साबित दोता दे कि राजपूत राजा अफसर मुसल्मानियों 
को घर में डाल लेते थे और सरदारों में बांट देते थे परन्तु 
इससे थे कभी भी जातिथहिष्कृत नहों होते थे | बहिकि उनकी 
संतान असलो हिन्दू मानी जाती थी। प्राचीन समय से शुद्धि 
की प्रथा जारी है और राज़पूत इतिहास में १२ वीं शताब्दी 
में इसका रूप यज्ञ कराकर तालाब खुदवानां या नदो में स्नान 
आदि था। ओर जो कोई यज्ञ में सम्मिलित हो जाता तथा 
तालाब में स्नान कर लेता था, या गंगा यमुना स्नान कर खेता 
था वही शुद्ध हो जाता था। १२ वीं शताब्दी में अजमेर का 
प्रसिद्ध “श्रनासागर” इस शुद्धि का उदाहरण है। अजमेर के 
“अरणुोदेव'” राजा ने यवनों फो जीत कर उनको मार भगाया 
था और उनसे अपविज्र हुईं भूमि की तथा मन्दिरों की शुद्धि 
के उपलक्ष्य में हो यहां यज्ञ रचाकर यह ताल्लाब खुदवाया था। 


१६ वीं शताब्दी में पोच्यु गीज़ लोगों ने हिन्दुओं को जब- 
रन इंसाई बनोया था पर ब्राह्मणों ने उन्हें पुनः शुद्ध कर लिया। 
परन्तु पीछे के दक्षिणी ब्राह्मण इस शुद्धि की बात को भूल 
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गये इस वास्ते अबतक हज़ारों इंसाई इस वात पर इ्साई बने 
बेटे हैं कि ईलाइयों ने श्रपनी डबल रोटी उनके कूओं में डालदीं 
आर लोगों ने अ्रनजञान में पानी पीलिया बस मूख पणिडतों 
ने (फतवा) व्यवस्था देदी कि “यह अशुद्ध द्ोगये अरब शुद्ध नहीं 
हो सकते, दिन्द्र नहीं बन सकते ” । परन्तु दूसरे स्थलों के ऐसे 


मूख नहों थे | बंगाल में शुद्धि होती थी । 'रूप आर सनातन 

ढाके के नव्वाब के लड़के थे। वे प्रभु गोराज्देव के शिष्य हुए 
आर हिन्दू बनाये गये | प्राचीन इतिहास बताता है कि पहिले 
सब वेश्य छत्रिय थे और इनमें अन्तऊरतीय विवाह होता था। 
ओसवालों में “रत्नप्रभुसरिजी” के प्रभोव से “ओ्रोसिया” 
( मारवाड़ ) को नगरी के सब ब्राह्मण, राजपूत ओर माहेश्वरी 
से लेकर चांडाल पर्यन्त श्रोसवाल बन गये । श्रोसचालों की 
गोत भंडारी, कोठारी, महता आदि सब माहेश्वरियों से ओ्रो- 
सवाल बनने के गोतक हैं | इनमें बलाईं गोत्र भा दै ओर वे 
अब भी “बुलिया” कदलाते हैं | चंडाल्या गोत्र इसी बात का 
द्योतक है कि इनके पूवज भंगी थे, परन्तु आज सब पक दर्ज 
में बराबरी के ओसवाल हैं। कोई नीच ऊंच नहीं माने जाते । 


सिरोही के शान्तिनाथजी के मंदिर के अन्दर की एक पी- 
तल की मूति के ऊपर संवत्‌ १५२४ माघ बदी ६ का लेख है 
जिससे पाया जाता है कि ऊकेश ( ग्रोसवाल ) वंश के बलाईं 
गोत्र के “साह जस्सा” उसकी एक स््रो “नीरू” दुसरो स्परो 
“टेपू” उसका पुत्र “साह जावड़" श्रावक और उसकी कार्य्या 
“जैतलदे” इस सब परिवार ने मिलकर धर्मनाथ का विम्ब 
बनवाया और उसको प्रतिष्ठा “खरतर गच्छु' के भ्रो “ज्ीनि 
चन्द्रसरिती” ने कराई। इस लेख में ये बलाई गोज्न के महाजन 
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लिखे हैं इससे सिद्ध होता है कि ओसा नगरी (ओॉसिया) के 
सब के सब जेनी हुये थे । इसी प्रकार महेश्वरी, अग्रवाल आदि 
आधुनिक वेश्य कहलाये जाने वाले राजपूत कालतक वीरता 
के काय्य करते थे और राजपूतों से ही यह वेश्य बने हैं । 


माहेश्वरियों की खांपं-मन्त्री, भद्दड़, देवड़ा, टांवरी आदि 
राजपूत और अश्रोसवालों से माहेश्वरी बनने की मिसालें 
हैं। पहिले गुण कर्म स्थभावानुसार वर्ण थे । समूह के समूह 
दूसरा वर्ण बदल्न लेते थे और एक ही परिवार में एक द्वी पिता 
के पुत्र भिन्न २ वर्णा के होते थे। त्रह्मपुराण के अध्याय २२३ में 
लिखा दे-- 


शदी5प्यागमसम्पन्नो ठिजो भवति संस्क्ृतः । 
ब्राह्मणों वाउप्यसदवृत्त: सर्वसंकरभोजन: ॥ 

स व्राह्मय॒यं समुत्स॒ज्य शूद्रो कझ्वति तादशः । 

न योनिना<पि संस्कारो न श्रुतिर्ना4पि सन्‍्तति: ॥ 
का रणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेत्र तु कारणम । 

बत्ते स्थितश्च शद्रो५पि व्राह्मयण॒त्वं च गच्छुति ॥ 


अर्वात्‌ शुभ संस्कार तथा वेदाध्ययन युक्त शूद्र भी ब्राह्मण 
हो जाता है और दुराचारो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को छोड़ कर 
शूद हो जाता है। जन्म, संस्कार, संतान ये सब द्विज 
बनाने के कारण नहीं हैं प्रत्युत आचार ही मनुष्य को ब्राह्मण 
बना देता दे | शुद्ध आवार युक्त शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है। 
किन्तु इन सब प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विचारों 
के धर्मधुरन्धर राजपूत राजा शुद्धि का गुप्त रूप मे विरोध 
करते हैं । 
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बादशाद अकबर के समय तक हिन्दुओं में बल था और 
वे जाति पांति के बन्धनों को अधिक नहीं मानते थे। में प्रसिद्ध 
राजा मानसिंदजी जयपुर वालों का ही उदाहरण देता हूं जिन्होंने 
बड़े २ मानमन्दिर बनवाये थे ओर काबुल तक फतेह किया 
था। राजा मानसिंहजी ने बंगाल के राजा “प्रतापादित्य'” पर च- 
ढाई की श्रोर जब उसे जीत कर वापिस लोटे तब कूचविहार 
पहुंचे और फूचविद्दार के राजा जो राजपूत नहीं थे वरन्‌ खन्री 
कहलाते थे ओर जिनके लिये ख्यातों में 'खातन' जाति लिखा 
हुआ दे उसकी पुत्री से विवाह कर लाये । वद्द कूचविहार 
की होने से जयपुर में महारानी “कूचेनीजी” कद्दलाई और 
उनसे जो कु वर हुवा उसका नाम “सक्कसिंद्” रफखा गया। 
झौर उनको जागोर में “घूला” का प्रसिद्ध ठिकाना दिया गया । 
यद्रपि पिछले राजपूत अब तक “कूचविहार'' वालों को असली 
राजपूत नहीं मानते परन्तु उसी सम्बन्ध से उत्पन्न हुईं सन्‍्तति 
आज दिन तक जयपुर में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जयपुर में 
“घूला” का ठिकाना टोकायत ठिकाना माना जाता है और 
दर्बार में “राज्ञाबतों”' में सब से पहिली गद्दी इन्हीं की लगती 
है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हिन्दू राजाओं ने 
मुसलमानियों से विवाह किया पर उनकी सन्‍्तान हिन्दू ही 
रही । अब तक ऐसा होता रहा है। दो एक आधुनिक रिया- 
सतों को मिसाल दो जाती हैं, जिससे राजपूतों को मानसिक 
अवस्था विदित हो जायगी । मध्यभारत में एक रियासत दे 
जिसका नाम राजगढ़ है। श्स रियासत के “राजा मोती सिंहजी ” 
मुसलमान हो गये थे और अपने को नव्याब कहने लग गये | 
इनको पूर्व विवाहिता स्त्री हिन्दू थी ओर पिछली मुसलमान । 
किन्तु रियासत का धर्म हिन्दू हो रहा और मुसलभानो से जो 
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कु वर पेदा हुआ उसका नाम हिन्दुवानी ढंग का “बलवन्त- 
सिंह” रकखा गया । और बहैसियत हिन्दू के वह राजगद्दी के 
मालिक हुये । इसो खानदान में दाल ही में महाराज किशोर- 
सिंहजी जोधपुरवालों के पौतन्र महारांजकुमार भोमलिंहजी का 
विवाह हुआ दै यानी स्वर्गीय सर प्रतापर्सिंहजी इंडरनरेश के 
भाई के पोते का विवाह हुआ है । दूसरी मिसाल काटियावाड़ 
की रियासत "जामनगर'' की लीज़िये। यह प्रसिद्ध राजपूत 
रियासत है और जोधपुर के मद्दाराजा “सुमेरखिंदजी” का 
विवाह सन्‌ १६२४ ईं० में यहीं हुआ था। क्रिकेट के प्रसिद्ध 
भारतीय खिल्कलाड़ी महाराजा “रणज्ीतर्सिदजी” इसी रियासत 
के राजा हैं। इन्हीं महाराजा “रखजीतर्सिदजी” के दादाजी 
“विभाजाम' ने मुसलभानी से विवाह किया और उससे 
“ज़स्साजाम” नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो “विभाजाम” के 
उत्तराधिकारो बहैसियत हिन्दू के बने, और इन्हीं मुसलूमानी 
के पेट से उत्पन्न हुए “जस्घाजाम” ने राजपूतों में ३ विवाह 
किये, और उनके बाद महाराजा रणजीत लिंददजी गद्दी पर बठ। 
इन “जस्साआम साहब” को प्रिन्‍्स “कालोबा” भी कहते हैं । 
महाराजा रणजीतर्सिहजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह स- 
श्र ष्ठ राजपूतों में माने जाते हैं और यादववंश की जाड़ेवा 
शाखा के कुलतिलक हैं | इन्होंने हाल दो में सन्‌ १६२७ ई० 
की २३ अप्रल को अपनी राजधानी जामनगर में राजपूत 
राज़ा महाराजाओं का बड़ा जल्सा करके महारांजा पटियाला 
को जो ८० पीढ़ी से जाट कद्दलाते थे उन्हें. बांपिस राजपूत 
जाति की भाटी खांप में सम्मिलित किया | इस राजपूत शुद्धि 
संस्कार में राजपूताने के राज़ाधिराज़ शाहपुरा, रावसादयब 
खरवा, अ्चरोल् ठाकुर साहब आदि कई रईस उपस्थित थे। 
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१६ वीं शताब्दी में जब सिस्ध के शुसलमानोी हमले से 
भाटो राजपूत मुसलमान बना लिये गये थे, तब जेसलप्रेर के 
भाटी राजपूत महाराजा “अश्रमरप्तिहजी'' ने काशी से परिड़तों 
को बुलाकर एक बड़ा यज्ञ रच कर “अमरसागर” बंधवाया जो 
अब तक विद्यमान है ओर इस ग्रज्ञ में जो कोई मुसलमान 
आगया ओर “अभरबन्ध” में स्तान कर गया वे सब हिन्दू बना 
लिये गये । यही शुद्ध हुये भाटी राजपूत अ्रव श्र ष्ठ राजपूत माने 
जाते हैं और इसके साथ सब विधाहसग्बन्ध करते हैं। तात्पय॑ 
लिखने का यह है कि मुखलमान फिरसे हिन्दू बनाये जाते 
थे। कोई हिन्दू मुसलमानियों से विवाह करने पर जांतिच्युत 
नहीं किया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमानी से वियवाह 
होता था उसकी संतति हिन्दू ही रहतो थी । इस समय यह 
शुद्धि केवल जातिप्रवेश संस्कार दे । भाई २ आपस में मित्र 
रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मुसलमान भाई व कुछ कां- 
प्रेसोी नेता इस सनातन शुद्धि खे इतने क्‍यों बिगड़े हैं और 
इसके कारण हिन्दू मुसतिम ऐक्य के क्षंग होने का कूटा भय 
क्यों दिखला रहे हैं ? हम ऊपर बतला चुके हैं कि हमारे 
पूवंञ्न तो सदा से शुद्धि करते आही रहे हैं यहांतक रछि 
मुसलमानों के राज्य में भी कई हिन्दू घामिक गुरुओं ने 
मुसलमानों को हिन्दू बनाया । 


हेदराबाद निज़ाम के हिन्दू दीयान हिज एक्सेलेन्सी मह्दा- 
राजा “सर किशनप्रसांदजी” के खानदान में तथा अन्य बड़े २ 
हिन्दू रईसों के यद्दां मुसलमान स्त्रियों से विधाह् करने की 
प्रथा जाये है। लिंध के “सोढ़ा'” राजपूतों का यह रिवाज हे 
कि मुख्तत़्मानों की लड़कियां ले भी केते हैं श्रोर दे भी देते 


( १०८ ) 


हैं। पहिले गुजरात में भी इसी प्रकार को प्रथा जारी रही। 
इन सिन्ध के सोढ़ों का गहरा संबन्ध अ्रब तक राजपूताना के 
राजपूतों के उच्चकुलों से है । जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय 
महाराजा सर प्रताप के दोहिन्न बेड़ा ठाकुर सादब का विवाह 
उमरकोट ( सिन्ध ) के सोढा राजघराने में सं० १६७३ में 
हुआ था। मुगलों के राज्यकाल्ष में राठोड़ों ने कई वार मुस- 
लग्नांनियों को ला लाकर अपने सरदारों को बांट दीं। मार- 
वाड़ के “अमरसिंह” राठोड़ बादशाही शाहजादी को ले आये । 
जयपुर वाले “मनोहरपुर रावजी' “फरुखसियर ” बादशाह की 
भुवा को उड़ा लाये थे | कायमखानियों की ख्यात में लिखा दे 
कि “मण्डोर” के “राव जोधाजी ” ज्ञो जोधपुर महाराज के पूवज 
हैं, उन्होंने, अपनी पुत्री “सीताबाई”' को कायमखानी को ब्या- 
हदी थी । क्योंकि वे कांयमखानियों के नाममात्र के मुसलमान 
हो जाने पर उनको मुसलमान न मान कर अपने राजपूत क्षाई 
ही मानते थे । ओर उस समय के कायमखानियों को चौहान 
होने का बड़ा अभिमान था और अधिकांश को शअ्रब भी है 
आर वे राजपूती रोति रस्मों से ही रहते हैं | स्वर्गीय जोधपुर 
नरेश महाराजा सुमेरसिहजी ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में 
सन्‌ १६१८ ईं० में जो बृहद्‌भोज अपनी प्रजा को दिया था उसमें 
शुद्ध राजपूत और कायमख्ानी राजपूर्तों की एक ही पंक्ति में 
बिठाकर भोजने कराया था ओर जोधपुर के सरदार-रसाले 
में अब भी शुद्ध राजपूत श्रोर कायमख्त्रानी एक हो मटके से 
पानी पी लेते हैं ओर एक दूसरे को पिला देते हें। और सब 
कायमखानी अपने नामों के साथ राजपूत खांपें ( पंचार, चो- 
हांन, राठौड़ श्रोदि )लगाते हें | हमें आशा है कि राजपूताने के 
राजपूत इन. उदाहरणों से लाभ उठा कर कायमस्तानियों को 
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गुजरात में शाद्ध आंदालनकता व्यास्यान-पाचम्पति शाज्यरन मास्टर 
थ्र। भाराम ना बरादा 


( १०६ ) 


शुद्ध करके मिलालंंगे। पटियाला के महाराजा ने महारानी 
707०॥०० ( फल्नलोरेंस ) से विवाह किया था । कपूर्थला, 
जींच, टिकारो, पद कोटा के महाराज तथा पंजाबकेसरी 
रणज्ीतसिंहजी के पुत्र महाराज दिलीपसिंहजी ने अ्रंगरंज़ी 
मेमों के साथ विवाह किया था। और संकड़ों सिक्ख व 
अयसमाजी भी मुसलमान व इंसाइयों को शुद्ध कर उनसे 
विवाह-सम्बन्ध कर लेते हें, और सनादनी हिन्दुओं का इन्हीं 
आयंशमाजी और सिक्खों से वही विवादहसम्बध जारी है । 
अतः एक प्रकार से शुद्धि की प्रथा वास्तविक रूप से सब 
हिन्दू मान रहे हें। 


आधुनिक युग में मह॒पि दयानन्द ने ही इस काम को किया। 
सबसे पहले उन्होंने “अल खधाराजो ” को देहरादून में शुद्ध किया 
था ओर शुद्धि की लहर को जोरों के साथ चलाने वाले येह्दी 
हैं। धर्मवीर पं० लेखरामजी, पं० गुरुदत्तजी, शहोद स्वामी 
श्रद्धानन्दुजी तथा रावबढादुर मास्टर आत्मारामजी व 
महात्मा हंसराजजी, पं० भोजदत्तजी ने कई मुसलमानों को शुद्ध 
किया। उन्द्ों ने कई अंग्रेजों को भी शुद्ध कर हिन्दू बना लिया । 
स्वामी विवेकानन्द, खामी रामतीर्थ श्ौर डाक्टर केशवदेव 
शास्त्री ने अमेरिका तक में जाकर शुद्धियां कीं। इस जमेनो 
आर इंग्लंड की लड़ाई ने भी भारतवासियों में से छुआाछूत 
मिटाने में बड़ी भारी सहायता पहुंचाई । दज़ारों राजपूत ज्षत्रिय 
राजे महाराजे सात समुद्र पार यूरोप गये शोर ५ वष तक 
अंगरेजों के साथ कंधे से कंधे मिला कर जमंनी से लड़े ओर 
खानपान वग्गरद्द में कोई भी छुआ्राह्युत नहीं मानी और भारत 
में वापिस लौटने पर किसी जाति ने चू तक नहीं किया। 


(११० ) 


इनके साथ अन्य हज़ारों लाखों हिन्दू अ्रब समुद्रयात्रा कर 
के आगये श्र बराबर अपनी २ जातियों में सम्मिलित हैं। 
इससे भी शुद्धि आन्दोलन में वड़ी सहायता मिली । क्या उप- 
रोक्त प्रमाणों के होते हुये भी हमारे राजपूत सरदार शुद्धि का 
विरोध ही करते रहेंगे ? 


केसे अ्रंघेर की बात है कि स्वयं मुसलमान खानसामों के 
हाथ का भोजन खाते हैं । अंगरेज़ों के होटलों में जाऋर ठद्रते 
हैं। अंगरेज़ स्त्रियों तक से गुप्त सम्बन्ध रखते हें। परन्तु 
शुद्धि का प्रश्न आते ही धर्मधारी वेष्णव बनकर अपनी 
प्राचीत कुलमर्यादा के विरुद्ध शुद्धि आन्दोलन का विरोध 
करते हैं ।|जो दिन रात चर्वी का घी, और गोमांस 
तक श्र गरेज़्ों की टवुलों पर खाते फिरते हैं छ७8न्‍्हें 
जरा सोच समभ कर शुद्धि का विरोध करना चाहिय । 
परमात्मा हमारे राजपूत सरदारों को सुयुद्धि दे जिससे थे 
माहेश्वरी कुलभूषण परम वष्णव दानवीर सठ जुगुलकिशोरजी 
बिरला सुपुत्र राजा बलरेवदासजी विलानी वाले जिन्डोंने लाखों 
रुपयों का हिन्दू जाति के हितार्थ पुएय किया दै ओर जिनके 
श्राता श्री घनश्यामदास जी बिरला एम. एल. प्‌. की देशभक्ति, 
हिन्दू-संगठन और दलितोद्धार पर सारा भारत मुग्ध है 
तथा ध्री० राजा दुर्गानारायणलिंहजी तिवांनरेश, राज्ञा रामपा- 
लर्सिंहजी नरेश कुरी खुदेली, राष्र वर राजस्थानकेसरी ग्रोपा- 
लसिंहजी खरवानरेश तथा आय्यराजा सर नाहरसिंहजी वर्मा 
राजाधिराज शाहपुरा तथा उनके सुपुत्र महाराजकुमार साहब 
उम्मेदर्सिदजी, गलथनी ठाकुर फेप्टेन केसरी सिंदजी देवड़ा, पी 
टाकुर किशनसिहजी राठोड़ तथा अन्य उत्साहों राजाओं 
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क्रिशोरजी बिइला 


दानवीर सेठ जुगल्कि 


# 
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ध ठाकुरों तथा रईसीं व सरदारों, जिनका कि नाम में यहां 
स्वानाभाव से उल्लेख नहीं कर सकता, का अनुकरण कर 
टिन्दुजाति के अन्दर नवजोवन फकनेवाले शुद्धि कै आन्दोलन 
में तन, मन, धन से भाग लें और सेकड़ों वर्षों से बिछड़े 
हुये भाइयों से भरतमिलाप करें | 


शुद्धि न करने से हानियां 


शुद्धि न करने से भारत को क्या २ हानियां उठानी पड़ी 
हैं, यह हम हमारे वीर राजपू्तों को बतलाना चाहते हैं 
ताकि वे फिर कभी इसका विरोध न करे | 


हम प्रथम अध्याय में सिद्ध करचुके हैं कि पतित हि- 
न्दुओं की ही नहीं वरन भनुष्यमात्र की चाहे वह किसी 
धर्म, देश, जाति या वश का हो शुद्धि होसकती है और दृत्त 
प्रकार की शुद्धि शास्रसम्मत है और ऐतिहासिक प्रमाणों 
से भी सिद्ध है। इस अध्याय में दम यह भी बतला चुके हैं 
कि मुसलमानी काल में राजपूत, सिफ्ख तथा मरहटों ने 
शुद्धियां को, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश शुद्धि उस समय अनेक 
विध्न-बाधाञ्रों के कारण उतने ज़ोरसे न हो सकी जितने ज़ोर 
से होनी चादिये थी। उस्चत समय यदि शुद्धि का फाम ज़ोरों 
से चलता तो आज इहिन्दू-जाति की यह शोचनीय अवस्था 
न होती और न हमारे सामने हमारे इतने शत्र ईसाई और 
आुखल्मानों के रूप में दश्गोचर द्वोते । मुसलमानी काल में 
कई छूवाह्ूत मानने यात्ते, राजनीतिविद्दीन अविद्यांधकार 
में गक़ हिन्दू घम को ठुद्वाई देने वात्षे आह्वणों मे शुद्धियां करन 


०० 
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से इन्कार कर दिया और हिन्दू धम्मं के द्वार पर आये हुये 
लोगों को धक्के दिये और ज़रा २ से छू लेने, सूघ लेने झादि 
के बहाने बना २ कर लोगों को जातियों से च्युत कर कर तथा 
विधवाशों पर अत्याचार कर कर उन्हें घर से बाहर निकाल 
उनको विधर्मी बना दिया, जिससे वे और उनकी संतति सदा के 
लिये दमारी शत्र बन कर आयं-सभ्यता का भीषण हास कश्ने 
लगी । यदि उस समय के पंडित ब्रोह्मण इस प्रकार की संकीणंता 
न करते तो आज भारत का इतिहास और का और होता । 
हम अपने ही देश में बेगाने गुलाम न रहते और खारे संसार 
में चक्रवर्ती आये स्वराप्य फी ध्वजा फहराती | इस संकोौ- 
णुता और शुद्धि न करने के कारण हिन्दू आयंजाति को 
कितनी मठान हानियां उठानी पड़ी हैं, उनका अन्दाज़ा नहीं 
लगाया ज्ञासकता। इस्ती विषय में 'शुद्धि समाचार ” में पंडिल 
“रमेशचंद्रज्ी जिपाठी” अपने विद्वत्तापूणु लेख में इस प्रकार 
खिखते हें:-- 


१-जिस समय की यह घटना है, उस समय बड़ाल की 
राजधानी गौड़ नगरो थी । उस समय इसके अधीश्वर थे 
सुलतान सेयदहुसेन शाह । उनके चार बेगमें और बहुतसी 
लड़कियां थीं | दो जेठी शाहजादियां, जो उम्रर पाकर वियाह 
योग्य हुई तो उनके योग्य वर मुसलमानों में न पाकर सुलतान की 
निगाह ऊचे कुल के हिन्दुओं को ओर गई । बद्भाल के बड़े २ 
ज़मीदारों को साल में कम से कम एक बार नज़राना लेकर 
सुलतान को खिदमत में दाज़िर होना पड़ता था। एक ट- 
किया के ब्राह्मण राजा अपने दोनों नवयुवक पुत्रों को लेकर 
राजधानो में श्राये | दोनों कुमारों की झनूठो छुन्द्रता देख कर 
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सुलतान की इच्छा इन्हें दामाद बनाने की हुईं | दोनों राजकु - 
मार जब वे नगर में भ्रमण करने के लिये निकले थे, पकड़ 
कर हिरासत में ले लिये गये और इन कुमारों के पिता राजा 
मदनजी को अकेले में बुलाकर सुलतान ने फरमाया-“तम्हारे 

इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरो दोनों 
जेठी शाहजादियों की शादी होगी। यह शादियाँ यदि तुम 
चाहो तो हिन्दू रोति नीति से भी कर सकते द्ो। पर यदि 
तुम ऐसा करना स्वीकार न करोगे तो मुसलमानी रीति के 
अनुसार इनका निकाह द्वो जायगा ।” मुसलमान की लड़- 
कियों के साथ हिन्दू रोति नीति से भी शादियां हो सकती 
हैं, यह बात राजा मदनजी की समझ में न आई और आ- 
खिरकार दोनों राजकुमार मुसलमान बना (लिये गये और 
निकाह पढ़ाये गये ,और वे राजकुमार चिरकाल के लिये 
हिन्दू-धर्म से च्युत होगये । 


२--राजा गणेश बढ़ाल के एक पराक्रमी राजा होगये हैं। 
गोड़ की गद्दो के लिये अज़ीमशाह और उसके भाई में परस्पर 
इन्द्र चलता था । राजा गणेश ने अ्रज्ञीमशाह का पतक्त सेकर 
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय बाद श्रज़ी- 
मशाह की मृत्यु होगई। राजा गणेश ने गौड़ की गद्दो अपने 
कब्ज़े में की ओर जीवनपयेन्‍त उसके श्रधीश्वर रहे । जब वे 
गौड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उस समय पूर्वा सुलतान 
की एक परम खुन्द्रो कन्या झ्रासमानतारा थी। आसमानतारा 
अर (राजा गणेश के नवथुवक कुमार यदु में परस्पर प्रेम 
हो गया | जब राजा गणेश का जीवनानत हुआ तो झासमान- 
तारा ने राजा यदु से हिन्दो-रीययठुसार विवाह करने का 
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पस्ताव किया और यदु ने बड़े २ परि्ठतों को इकट्ठा कर 
इसको व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग इसको व्यवस्था न कर 
सके भोर अस्त में यदु ने मुसलमान .वनकर आसमानतारा 
के साथ निकाह किया था। वह घनोपार्भन की अभिलाषा से 
यज्ञाल की राजधानी गौड़ मगर में श्राया और अपनी योग्यता 
से शासन-फास्य में एक उच्च पद पागया। 


कालाचाद परम धर्मशी ल व्यक्कि था। बह प्रतिदिन प्रात:फाल 
शोर आह्िफक छृत्य के लिये सुलतान के महल की बग्रल वाली 
सड़क से नदी की शझ्रोर आता था। उसे गोज़ आंख भर निशहा- 
रते निहारते सुत्नतान की प्यारों कन्या दुलारी उसको सुन्दरता 
पर आखसक्त हो गई और इसकी सूचना बेगम को दे दी। उच्च 
ब्राह्मणकुलोदू भव जंवाई की कल्पना कर बेगम और सुलतान 
दोनों फूले न समाये । कालाचाँद के सामने प्रस्ताव पेश किया 
गया । पर स्वधर्माभिमानी कालाचाद ने नाक-भों सिकोड़ इसे 
,अस्पोकार कर द्या। अन्त में सुलतान के क्रोध के वशोभूत 
दो कर कालाचाँद गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे प्र।ण- 
द्शड की आज्ञा मिली। जब यह वध स्थान पर पहुंचाया गया तो 
सुलतान की शाहज्ञादी दुलारोी दोड़ कर उसके गले से लिपट 
गई ओर रोकर जढ्लादों से बोलो--“पहले मेरे गले पर छुरी 
चलाओ्रो ।” जो काम्र सुलतान का प्रस्ताव ओर श्रतुल धन- 
सम्पत्ति का प्रलोभन न कर सका था वद्द काम इस घटना 
ने चणभर में कर दिश्लाया । कालाचाँद इस माया से भोम को 
जांति पिघल कर अपने निश्चय से टल गया ओर हिन्दु रीति 
मीति से दुख्लारी का पाशिग्रदण करना उसने स्वीकार कर 
लिया, पर एक मुसलभानी के साथ हिन्दू-रोत्यनुस्रार ब्याद्द 


(११४ ) 


करानेवाले परणिडत वहां न मिल्ते। अन्त में कालाचाँद उगदीश- 
पुरो गया ओर सात दिन तक निजल पएव॑ निराहार रद्द कर 
मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके बेठा, पर पुजारियों ने विवाह 
की व्यवस्था देना तो दूर डसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न 
होने दिया। अतएव आखिरकार कालाचाँद हिन्दू-जाति 
ओर हिन्दू-धर्म को शाप देता हुआ वापस लौटा और मुसल- 
मान होकर दुलारो के साथ शादी करली । फिर उसने अपने 
जीवन का उ्द श्य जवरदरती हिन्दुओं को मुखलमान बनाना व 
हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के 
कारण हिन्दू-जाति को अ्रस्तीम छ्वति पहुंची और कालार्चाद 
के बदले लोग इसे 'काला पहाड़' के नाम से पुकारने लगे। 
कालाचाँद का मुसल्लमानी नाम महमूद फ़मू ली था । 


४-कालीदास गजदानी कुलीन हिन्दू थे।वे बड़ाल के अ्रन्तिम 
खुलतान के प्रधान मंत्री थे। गज़दानी साहब सुन्दर थे और 
उनका शरोर सुडोल था। सुलतान की रूपवती कन्या का 
जी इनके स्वरूप पर ललचा गया, परन्तु वह किसी प्रकार 
भी उन्हें अपने प्रेमपाश में न जकड़ सकी। इसलिये शाहजादी 
ने नोकरों द्वारा अखाद्य पदार्थ खिलाकर गजदानी साहब को 
धर्मेश्रष्ण कियो ओर प्रन्त में इसकी उन्हें सूचना भी देदी। 
गजदानी साहब फिर शुद्ध हो कर हिन्दू धर्म में श्रा सकते हैं 
इसका उन्हें वहां के पणिडतों से भरोसा नहीं मित्रो और 
अन्त में वे मुसलमान हो कर उस शाहजादी के प्राश॒पति बने | 


शाही ज़माने की उपरिलिखित घटनाओं से मेरा मतलब 
यह नहीं कि लोग उसी प्रकार प्र मलीला में फंस जायं, पर 
मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि यदि उस समय शुद्धि-व्यवस्था 
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के लोग विरोधी न होते तोन तो ब गभूमि में आज चारों 
ओर मुसलमान दी मुसलमान दिखाई पड़ते झ्लौर न हिग्दुस्तान 
ही में हिन्दुओं के दुश्मनों की तादाद इतनी बढ़ गई होती । 
मैं तो चाहता हूं कि हिन्दू जाति अब अपना द्दाज़मा दुरुस्त 
करे और सदियों के बिछुड़े हुए बन्धुओं को तो गले लगाव 
ही, साथ हो अन्य लोगों को भी, जो हिन्दू धर्म की शरण में 
आकर चिरशान्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अपनावे। में तो 
समभता हूं उस समय जब यशस्वी चन्द्रगुप्त सेल्यु कस को पुत्री 
रुकशाना पर आसक्क हो गया था, श्राय चाणक्य ने रुकशाना 
को शुद्ध कर दोनों का पाणिप्रहण हिन्दू रीति नीति से करा- 
कर हिन्दू-जाति को बड़ी भारी सेवा की थी । यदि वे ऐसा 
न करते तो इतने बड़े सम्राट के मुसलमान बन जाने पर न 
जाने हिन्दू-जाति की कितनी बड़ी हानि द्वोती । 


अन्त में मेरा निवेदन हिन्दू जाति के हितषियों से केवल 
इतना हो है कि 'शुद्धि' शाह्मविरुद्ध नहीं है । इस समय 
हिन्दू जाति पर महान्‌ संकट उपस्थित है। आज़ हिन्दू जाति 
के जीवन-मरण का प्रश्न है, इस जाति पर चारों ओर से यवन 
ईंसाहइयों के आक्रमण हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की विधर्मी 
जञातियां इसका सवंनाश करने को तुल पड़ी हैं । सरकार भी 
हमारो नहीं है। ऐसी अवस्था में लक्तीर पीटते रहना बुद्धिमानी 
नहीं, ऐसे विकट समय में रूढ़ियों को धर्म धर्म कहकर जि 
ट्लाना घर्म का दिवालियापन दहै। अतः “झापदुकाले मर्यादा 
नास्ति! के सूत्र को लेकर शुद्धि का शंख फंक दो और इस 
विशाल द्िन्दू-जाति और हिन्दू संस्क्तति की रक्षा करो। 


है| 


+*छ७छर/>#?--- 





महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवतक हिन्दूधर्म-रक्षक 
वीर शिवाजी महाराज 


( १) 
राजत अखएड तेन्न दाजत सुब्रस बड़ों | 
गाजत गयन्द दिगनन हिये साल को ॥ 


( ११८) 


जाहि के भताप सों मलीन आफताव होत । 

ताप तजि दुज्नन करत बहु ख्याल को ॥ 
साजि साजि गज-तुरी पेदर कतार दील्दें । 

भूषन भनत एसो दीन ग्रतिपाल को ॥ 
आर राव राजा एक मन में न ल्याऊंअवब। 


७५५ ऊई 


साहू का सराहा के सराह्त छत्रशाल का॥ 
( *२ ) 


काज मही शिवराज बली दिन्दवान वढ़ाइबे को उर ऊठे। 
“भपण' भर निरस्लेच्छ करी चह स्लेच्छन मारिबे को रन ज़टे। 
हिन्द बचाय-बचाय यही अमरेश चन्दावत लो कोइ टूट । 
घंद्र अलोक ते लोक सुखी यहि कोक अभाग को शोक न छूटे | 


( हे ) 


चकित चकत्ता चोके चॉंके उठे बार बार | 

दिल्ली दहसति चिते चाह करपति है ॥ 
बिलखि बदन ब्रेलखात [वेजेपुर पांते । 

फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है ॥ 
कंटक कटक कादि कीट से उड़ाये केते । 

भूषण, भनत मुख भोरे सरकत हैें॥ 
राभामत लट अधफट अरसद पर | 

राुधर लपट पटनेट फरकत ६ ॥ 


( ११६ ) 


( ४ ) 


जे 


रहत अछक पे मिटरेन लक पीवन की। 
निपट जो नागी डर काहू के डरे नहीं ॥ 
भोजन बनावे नित चोखे खानखानन के | 
सो नित पचाबे तऊ उदर भरे नहीं ॥ 
उगिलत आसो तऊ सुकल समर बीच । 
राज राव बुद्ध कर विश्मुख परे नहीं ॥ 
तेग या तिहारी मतवारी हैं अडक तोलों । 
जो लें। गनराजन की गजनक करे नहीं ॥ 


५ ४ ) 


इन्द्रजांमि जम्म पर वाढ़व सअम्म पर । 

रावश सुद्म्भ पर रघुकुलराज हू 
पोन वारिवाह पर शम्झ्ु रातिनाह पर । 

ज्यों सहस्रवाह पर रामाद्विजराज हैं 
दावा ट्रूम डुंड पर चीता मृगझंड पर। 

भूषण वितुंड पर जैसे मगराज हें 


( १२० ) 
तेज तिमि रंस पर कान्ह जिमि कंस पर | 
पयों स्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं ॥ 
[ भूषण कवि ] 
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शुद्धि ओर महाराष्ट्‌ इतिहास 
“--“<ज्रेट'क0९(स2८-+ 


महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धम्म का केन्द्र रहा हे ओर वहां पर 
की हुई निम्नलिखित शुद्धियों का वृत्तान्‍न्त पढ़कर हरणएक 
कट्टर सनातनी हिन्दू की आंखें खुल जानी चाहियें ओर 
शाद्ध के काय्ये में तन, मन, धन से लगजाना चाहिये। 
हमें द्ष है कि हमारे कट्टर सनातनी देशभक्त बेरिस्टर साव- 
रकर साइव ने “हिन्दू पद बादशाही” पर बहुत उत्तम लेख 
लिखे हैं, जिनमें अकड़बाज़ मुसलमानों को, जो वीर शिवाजी 
की बुराई करते दें और यह कद्दते हें कि द्विन्दू लदा पिटते रहे 
हें, बहुत ही उत्तम ऐतिहासिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के 
पढ़ने से विद्देत होजाता हे कि छुत्रपाति शिवाजी ने मुसलमा- 
नों का दमन कर द्विन्द्सगठन किया ओर हिन्दू-लाम्राज्य का 
फिर से सूत्रपात किया। छुत्रपाति शिवाजी महाराज ने समथे 
गुरु रामदासजी की आज्ञा से बीजापुर की सेना के वहुतसे 


9. 


मुसलमानों को हिन्दू बनाकर मराठा जाति में मिला 


(१२१) 


लिया | किसी इतिहासकार का मत दे कि स्वयं औरडइज़ेब 
को लड़को उनसे प्रेम को भिक्षा मांगती रही, किन्तु उन्होंने 
ब्रह्मचयें वत पालन के कारण अस्वीकार कर दिया । “माडन 
रिव्यू” में एक लेख छुपा दे कि “नेताजी पालकर” नामक च- 
रवादार को ओऔरकइृज़ब पकड़ कर लेगया था और डसे मुसल- 
मान बना लिया थां। वह वीर खेनापति था, कई वर्षो पीछे ज़ब वह 
लौटकर अाया तब पेशवा के द्वारा वह शुद्ध कर लिया गया । 


महाराज शिवाजी के राज्यप्रबन्ध की खास बात प्रधान 
मराडल ( (७90) ) की स्थापना है । इन अ्रष्ट प्रधानों में से 
एक को “पणिडतराव” कहते थे। छुत्रपति शिवाजी के राज्या- 
भिषेक के समय का श्रर्थात्‌ सन्‌ १६७४ इं० का एक काग़ज़ 
मिला है, उसमें पणिडतराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार 
किया है ।'परिइ्दतराव को धर्मविषयक सभी कार्यो की देख- 
भाल करनी चाहिये यथा--धर्म शास्त्रों के अनुकूल लोगों का 
वर्ताव है या नहीं, इस बात की जांच करके दुराचारियों को 
दराड और सदाचारियों का सम्मान करना चाहिये” । शिवाजी 
महाराज ने धर्म की ३ शाखायें की थीं। “१-आचार, २-व्य 
वहार, ३-प्रायश्चित्त” इन शाखाओं की देखभाल और उनका 
निर्णय परिडतराब ही करते थे । ये महाराष्ट्र साम्राज्य में धर्म 
के व्यवस्थापक श्रर्थात्‌ धर्मंसचिव थे | धर्मश्रष्ट तथा अपरा- 
ध्रियों को दण्ड देने दिलाने का काय्य पण्डितराव करते थे। 
छु्रपति शिवाजी महाराज़'ने ही पहले पदल शुद्धि की प्रथा 
को अपने राज्य में प्रचलिल किया था, इसका एक उदाहरण 
हमको मिला है। घटना इस प्रकार है--“बजाजञी' नाइक 
निम्पाल्कर” फलटन नामक एक तालुका के कोई बड़े भारी 


( १२२ ) 


सरदार थे। ये सरदार महाशय बीजापुर में बादशाद 'शाह- 
आदिल” के दर्षार में रदते थे। संयोगवश बादशाद्द की ओर 
से इनके ऊपर कोई अपराध लगाया गया। शर्ते यह थीं कि 
यदि सरदार साहब मुसलमान धर्म की दीक्षा लेवें तो उन पर 
से श्रभियोग भी उठा लिया जावेगा, उनकी जागीर भी ज़प्त 
नहीं होगी ओर बादशाह :की लड़को का विवाद्द भो उनसे 
कर दिया जावेगा । इस शत के अनुसार सरदार निम्वालकर 
ने मुसलमान धर्म की दीक्षा ले ली श्रौर बादशाह की लड़की 
से उनका विवाद्द भी कर दिया गया । इसके बाद निम्बालकर 
महाशय “फलटन ” में श्रपनी जागो र पर चले झ्राये । निम्बालक र 
की शिवाजी के घराने से घनिष्ठ मित्रता थी । अत: शिवाजी कौ 
माता को इस घटना से बहुत दुःख हुआ । कुछ दिन 
बाद शिवाजी महराज तथा उनकी माता “जीजीबाई” ने धर्मा- 
भात्य परिडतराव से ब्यवस्था लेकर निम्वालकर को फिर से 
दिन्दू-धम में ले केने का निश्चय किया और उनको सिंगना- 
पुर नामक एफ ताोर्थक्षेत्र में लेजा कर प्रायश्चित्त कराया । इस 
प्रकार सरदार वाजीराव निम्वालकर मुसलमान से पुनः हिन्दू 
बने शोर यह बतलाने को कि कोई इस शुद्धि से शंका न करे भरी 
छन्नपति शिवाजी को पुत्री सुखीबाई का विवाहसम्बन्ध निम्वा- 
लकर के बड़े पुत्र से कर दिया। छत्पति शिवाजी की जारी की 
हुईं प्रथा महाराष्ट साम्राज्य के श्रन्त तक प्रचलित रही। शि- 
वाजी महाराज को सृत्यु के पीछे महाराष्ट्र में चारों ओर उपद्रव 
मचे हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोभन में आकर झथवा 
अन्याय से मुसलमान दो रहे थे। इनमें से कई एक ब्राह्मण 
भी थे और बहुतसे मराठा जाति के मनुष्य थे | इने सबको 
प्रायश्चित्त करा के शुद्ध कर लिया जाता था। शासनकर्ता 


( १२५३ ) 


अपनी प्रज्ञा से अनुमोदन ले कर इस काम को करते थे | 
छुत्रपति साह के शासनकाल में “पूताज्ञी बंदकर'” नामक एक 
मराठा जाति का मनुध्य जबरन मुसलमान बनाया गया था। 
यह मनुष्य एक व्ष तक मुसलमान दी बना रहा । इसके याद 
पदले पेशवा वाजीराव की सेना जब दिल्ली की चढ़ाई करने 
को चली तब उक्त मुसलमान पम्रराठा उसको सेना में भर्ती 
हों गया भीर छत्रपति साहू पम्रद्दाराज से अपनी शुद्धि के लिये 
प्रार्थना की और उसकी इच्छा पूर्ण की गईं | 


महादेव शातो द्विकर की पुस्तक “धमंश्रशन चैन शुद्धि 
करन शअ्रग्निसंस्कार” के पृ० २३ से २७ तक में “बनजाख्ी 
नाइक निम्बाल॒कर” “पूताजी बिनमाधोन्नी” “रानोजी घुमाल 
पाटिल' “तुलजू भट्ट जोशी” “गन्जाघर रज्नाथ किरूकरनी”' 
के मुसलमानी धरम से पुनः हिन्दू धर्म में शुद्ध कर के लाने का पूर्ण 
वृत्तान्त लिखा है। एक को करास्थ ब्राह्मण को हेद्रशली ने राज- 
मंतिक फेदी के नाते से कारागार में रकखा था। उसके विषय में 
आशड़ा की गई थी कि वह आत्मरक्षा के लिये मुसलमान हो 
गया है। अ्रतः अ्रन्त में सब ब्राह्मणों ओर पेशवा की सम्मति से 
वह ब्राह्मण भी शुद्ध कर लिया गया। एक वार एक ब्राह्मण धोखे 
से मुसलमान बनाया गया और दूसरा रोग नष्ट ड्ोने की 
आशा से घमंच्युत दो गया, पर अन्त में पश्चात्ताप होने पर 
ब्राह्मणों और अधिकारियों को सम्मति से वे भी शुद्ध किये 
गये। इनमें से एक घटना अहमदनगर ज़िल्ले के गांव में हुईं थी । 
ओर दूसरो निज्ञामशाद्दी के “पेठन'' नामक गांव में हुई थी । 
सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में भी “नरदरि ररणा- 
लेकर” नांमक एक ब्राह्मण सुसलभान हो गया था, परन्तु अच्त 


( १२४ ) 


में उसे पश्चासाप हुआ और उसने फिर से हिन्दू-धर्म में ले 
लेने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना की,उसकोी प्रार्थना स्वी- 
झत हुई ओर पेठान के ब्राह्मणों ने उसे शुद्ध कर लिया। 


द्वितीय पेशवा श्री वाजीराव उच्चकुल के महाराष्ट ब्राह्मण थे । 
उन्होंने विशुद्ध मुसलमान कुल्तोत्पन्न “मस्तानी” नामक बेगम 
से, जो हैदराबाद के नवाब की लड़की थी, विवाद किया और 
उसे पूना लाकर “शनिवार बाड़े” में उसके लिये छुन्दर महल 
बनवा कर उसे अपनी पत्नी बनाकर रक्‍क्खा और उससे जो 
पुत्र “शमशेर बहादुर” हुआ उसका हिन्दू ही के समान 
पालन पोषण किया । उसका यश्लोपवीत संस्कार तक कराने 
का प्रयत्ञष किया | अद्मदशादह्र अब्दाली से जो पानीपत की 
लड़ाई हुईं उसमें यद्द वीर शुद्ध मरहटां मुसलमानों से खूब 
वीरतापूवंक लड़ा और यवनों के हाथ से वीरगति को 
धराप्त हुआ । वाजोराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे | बालाजीराबव, 
राधोवा और शमशेर बहादुर | वाजीराव ने अपने तीनों पुत्रों 
को अपनी जायदाद का बटवाड़ा बराबर २ किया और शम- 
शेर बहादुर को दिस्से में वुन्देलखण्ड मिला था। भरतपुर में 
श्रभो तक शमशेर बहादुर को समाधि है | वास्तव में यद्द तो 
हिन्दू था, उस जगह भूल से मस्ज़िद बनी है । वहां मन्दिर 
बनाना चाहिये था। देखो 880 06 06 १! ॥798/02 ए00ए९7 
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# ओगपेम्‌ # 


ग़द्धि चन्द्रोदय 
पंचम ग्रध्याय 


ली 3आ््याक - नह ० मं!» नें: «थीकरण-----+---- 
दाढ्लेत जातियों को इंसाई ओर मुसलमान 
होने से बचाओ 
सावधान हो सावधान अस्तित्व बचाओ । 
हिन्दू जीवित जाति इसे मत मृतक बनाओ ॥ 


भारत में स्वाधीनता के सूय्य की लालिमा फिर चमकन 
लगी दे और भारत के दिन फेर फिरे हैं | चारों ओर क्रांति 
के आसार दृष्टिगोचर हो रहे हें। घामिक बन्धन ढीले पड़ 
गये हैं ओर लोग स्वतन्त्रता से विचार करने लगे हैं । पुराने 
विचारों के हिन्दू भो अब शुद्धि ओर दलितोद्धार में लगने लगे 
हैं। अतः दलित भाइयों से हमारा निवेदन है कि वे अब 
घबरावें नहीं और जल्दी न करें । जो अछूत भाई अपने परों 
आप खड़े न होकर, अपना धर्माभिमान खोकर ईसाई ओर 
मुसलमान होने की धमको देते हैं, उनसे हमारा नम्न निवेदन दि 
कि न तो ऐसी धम्रक्रियों में उनका उद्धार होगा झोर न इंसाईं 
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मुसलमान होने से ही उनका बेड़ा पार दोगा। उनको करा 
सोचना चाहिये कि उनके दल्लित भाई, जो उनसे सो वर्ष पः 
हिल्ले कायरता से मुसलमान बन गये, उनकी आज दशा !सुध- 
रने के स्थान में बड़ी भारी दुगंति है। खाते को रोटो नहीं और 
पद्दिनने की कपड़ा नहीं । इसी प्रकार से ईसाई वे के थे ही सफ़ेद 
गोरे ईंसाइयों के सामने फाले आ्रादमी बने हुए हैं। उनको वे 
अपने क्बरस्तानों में दफ़्त मेहीं होने देते श्रौर न अपने गिजरो 
में बराबर बेठने देते हैं। हिन्दू-धर्म हो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें तर 
तो विदेशी सिद्धान्त दे जिससे कि 7,06 ॥॥6 एकल 2० 
५0 0॥९ ७8)” अर्थात्‌ न तो निबलों का नाश किया जाता है 
आर न '8770ए8] 0 ॥)० ॥6९४/” का धिद्धान्त है जिससे 
कि “जिसको लाठी उसको भंस” वाली कहावत चरितार्थ 
होती है और न “070९९८४४ 0० 7#४प्रात्वी 50९०८०४ का 
सिद्धान्त है जिससे कि ग्ररीबों को चक्की में पीसा जाता है 
ओर जो संसार की चक्की में पिसने से बच जाता है उसको 
पूज्ञा की जाती है | यह सब काले गोरे का भेद आदि पश्चि- 
मी सभ्यता को बातें हैं। प्राचीन आयशसभ्यता का तो यहा 
आादश्श है कि निष्काम भाव से निबलों और दलितों का 
उद्धार कर उनको सबल आत्माभिमानी बनाया जाय । प्रिय 
दलिस भाइयो | आप मुल्लाओं के बहकाने में आराकर मुसलमान 
बनने की धमकी देते हो । छी ! इस्लाम का १३०० वर्षो का 
इतिदास संसार में जंगलीपन फेलाने वाला तथा तवाददी व 
बर्बादी लाने वाला सिद्ध हुआ दे । 


१--इस्लाम: में स्त्रियों की कोई इक्ज़त नहीं। स्त्रियों को 
पघ्िफ़े खेती माना गया हे जो सिफ बीज्ञ डालने के लिये हैं । 
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इनमें कोई पवित्रता नहीं, खदाघार नद्ीं। जब चाहा तब तलाक़ 
दे दिय। जिसकी बीब़ी स्रे न प्रटी चट दूसरी प्वरमें डाल की । 


२--इस्लाम के सिद्धांत देशद्रोही और समाजद्रोह्दी हैं। 
डनमें विचारस्वतन्त्रता नहीं, सहनशीलता नहीं । ज्यों हो 
कोई मुसलमानी हिन्दू बनी [त्यों दी 7,8ए४ 07 &0908/28५ 
अर्थात्‌ धर्म परिवतेन के क़ानून के माफ़िक उसका मुसल- 
मानी पति-पत्नी का संबन्ध टूट जाता है, हिन्दू शास्त्रों में 
पति-पत्नो का पवित्र संबंध कभी हूट नहीं सकता | 


३--इस्लाम धांमिक स्व॒तन््रता का शत्र है। जो मुसल 
मान धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें क़त्क की श्राज्ञा है । 
यह ज़राखी बात में अ्रपने ही भाइयों को “काफ़िर' और 
मुतंद बना देते हैं। स्वयं अपने भाई अहमदिये फ़िक़ वालों 
को पत्यरों से कांबुल में मरवा दिया । 


४--इस्लाम के सिद्धान्त झुल्म ओर गीेरइन्साफ़ी कौ 
बुनियाद पर हैं। इन्होंने इज़ारीं पुस्तकानज्य जला दिये । 


४--मुरलमान कमीनेपन से तथा नीच नीतियों से श्रपन 
डो पड़ोलियों और बद्धिनों को बहकाकर भगा लेजाते हैं, 
उनका खसतोत्व नष्ट करते हैं और अपनी चचेरोी बहिन से 
हो निफाद पढ़ छेते हैं । 


६-- इस्लामी धरम व्यजिचार का फलाने वाला है। अत 
व्यभिवारी पुरुष से संगति करना मद्दापाप है। इसके मुन्ना 
ओर मौलवी अपना स्वार्थ सिद्ध करते के शिये क्रान के हल 

हृ 
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हाम और अरब के पंग़म्बर की भूठी बातें फेला कर अन्च- 
विश्वास का प्रचार करते हैं और लोगों को मज़हथी गुलामी 
में फंसाते हें । 


७--मुसलमान भारतवष की हिन्दी भाषा, इसकी देव- 
नागरो लिपि, इसका सादित्य, इसके त्योहार श्रोर इसकी 
सभ्यता का निराद्र करते हैं। ञझत:ः यह धर्म दशद्रोद्द का 
जबरदस्त प्रयारक है । 


८-इन्होंने हिन्दुशों को लूटा, इनके मन्दिर, देवालय 
तोड़े ओर तीर्थों को अपविशन्न किया। स्त्रियों का सतीत्त नष्ट 
किया । इन्होंने भारतभूमि को कभी अपनी मातृभूमि नहीं 
समभा । इनमें विदेशीपन भरा पड़ा है। ये अरब की भाषा में 
निमाज़ पढ़ते हें भ्रोर दिन में पांच दफ़े विदेशी फावे की तरफ़ 
सिर कुकाते हैं। इनके नेता स्मर्ना, तुर्की, अफगानिस्तान, 
मक्का, मदोने के स्वप्न देखते रहते हैं आर इनके सब ही 
त्यौहार विदेशी हैं । ऐसी हालत में ये सभ्य नहीं कहे जा 
सकते । रूतब्रयं टकीं, परशिया वालों ने इस्लामी धमम की वुद्धि- 
द्वोन बातों का त्याग कर दिया है शोर खलोफ़ा को भगा 
दिया है श्रौर स्त्रियों को स्वतन्त कर दिया है। पर्दा तोड़ 
दिया है| गाज़ी मुश्तफ़ा कमालपाशा ने ५ वक्त के स्थान में 
दो वक्त की नमाज़ करदी है। अतः दलिब भाइयों को मुस- 
लम्तानी धर्म में सम्मिलित कदापि न होना चाहिये। हमारे 
दलित भाइयों का एकमात्र निस्तारा हिन्दू ही रहने से होगा, 
क्योंकि दिन्दूध्रम॑ कभी अकेला नहीं रहा वल्कि जेसा कि 
हम पद्चिले अध्याय में बतला, चुके हैं, हुए, सौदियन वग्रेरह 
स्तव उसमें आकर मिले। वेदिकधम प्राणीमान्न को भलाई 
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चांहता है, किसी पर ज़ोर जुल्म नहीं किया, सदा दुष्टों पर 
वीरता शोर साधुओं के साथ साधुता रक्‍खी । “मित्रस्य 
चत्तुषा समोीक्षामहे” का पाठ पढ़ाया । स्वयं ईंसाइयों का 
विश्वास श्रब बाइबिल खरे उठ गया है। नूह के प्रलय को 
अब ईसाई नहीं मानते और न यह मानते हैं कि “नेस्ति से 
हस्ति” हो गई .या “पृथिवी के बाद खूर्य बना” । हिन्दुओं ने 
वेज्ञानिकों को कभी नहीं सताया जेसे कि ईसाइयों ने' गेजि- 
ल्ीयों के परनिकस और वनों आदि पर केवल विद्वान वेजश्ञानिक 
होने के कारण अ्रत्याचार किये थे। हमारे वेद श्रौर उपनिषद्‌ 
अगाण शान के भरडार हैं| उनको मानने वालों को ईसाई 
मुसलमान कभी भा शान्ति नहीं दे सकते | इस समय भी 
दुनियां की श्राधो से श्रधिक आबादी डंके की चोट स्पष्टतया 
हिन्दू तथां बौद्ध धर्म को मानती है। यदि संघार की आबादी 
१ अरब मानो जावे तो ६३ करोड़ बौद्ध मिलेंगे। 


प्रिय ्राताओं | एक परमात्मा को माननेवाले हिन्दुओं ! 
बौद्धों का बेदिकथर्म सब धर्मासे भ्रंष्ठ है, क्‍योंकि यह 
मनुष्य की उच्च योग्यता और बल को स्वोकार करता है। 
मुसलमान झोर इंसाइयों फी तरह अपनी कमज़ोरी नहीं 
मानता ओर न रखूल मोहम्मद और न खुदा के बेटे ईसा 
को अपना वकील बना कर रु+ग को जाने का उपदेश देता है, 
बल्कि उत्तम कम करने का उपदेश देता है, जिससे मनुष्य 
विना किसो की सिफ़ारिश या वकात्षत के परमात्मा को 
प्राप्त हो सकता है । हिन्दूुधम की मद्दत्ता इससे बढ़कर 
क्या हो सकती द्वै कि वह मनुष्य-समाज की सेवा करने के 
लिये निश्न श्लोक में उत्तम उपदेश देता देः-- 
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म त्वहं कामये राज्य न रुवगे न पुनभेवम | 
कामये ठु:खतप्तानां प्राशिनामातिनाशनम ।। 


अर्थात्‌ स्वगं से भी ब्रढ़कर दुःखी गरीबों को सेवा है। ऐसे २ 
अपूव सिद्धात्तों से ही तो अफ्रीक़ा, अमेरिका, अरेबिया, यूरोप 
सव स्थानों में आय्यधम का प्रचार हुआ था। हिन्दू धरम में 
सब से बड़ी खूबी यह है कि वेद और विज्ञान एक्र है। 
हुसरे धर्मों में विज्ञान और धरम में लड़ाई है। 


उपनिषदों से आ्रात्मा को शान्ति पहुंचती है। हिन्दुओं के 
कर्म के लिद्धान्तों से द्वी संसार में असमानता, सुख, दुःख का 
मसला इल दो जाता हे | मुसलमानों में जदाद और ईसाइयों 
में 07५४३१७ है । इंसाइयों में मतभेद रखने वालों पर जो २ 
अत्याचार हुए वे ड्राक्टर डैपर साहब ने अपने अंग्रेज़ी के 
उत्तम प्रन्य 40]0 ८०॥॥00७९(प०९॥ 5060006 & 70॥207 में 
भलो प्रकार दब्ायि हैं। मुसलमानी जहाद के वृत्तान्त मुसलमान 
ऐतिदासिकों ने लिखे हैं, जिनमें अमानुषिक शअ्रत्याचारों को 
इद दो गई है। इईंखाई, मुसलमान ईमान और विश्वास लाने 
को बात करते हैं | इनके कुरान, बाइबिल् पर शंका करना 
कुफ़ है, परन्तु हिन्दू बौद्ध वेदिकधर्म युक्ति बुद्धि को 
प्रमाणन मानता है और दम रात दिन गायत्रो मन्त्र में पर 
मात्मा से “घियो यो नः प्रचोदयात्‌” अर्थात्‌ परमात्मा इमारो 
बुद्धि को बढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, दूसरो झोर इंसाई मुसल- 
मान बुद्धिवाद के फेलानेवाले को प्राजिबुल क़त्ल कहते हैं। 
इमारा धर्म किसी देशविशेष व जातिबिशेष्र का नहीं, बल्कि 
सारे मत्रृष्य-सम्राज़ का क़ानून है । दम धति ( घोरजञ ), 
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छामा ( मतंभेद॑ सहिष्णुता ), दम ( मन पर क़ायू ) अस्तेय 
(चोरी न करनां), शीच (सफ़ाई ), इन्द्रिय-निग्नद्द ( दसों 
इन्द्रियों को पाप से रोकना), थी ( दलोल व तक से बुद्धिबलल 
बढ़ाना ), विद्या ( सब्र $0९070९ ओर 77]080[79 
सर्व प्रकार के पदार्थ-विज्ञान तथा ब्रह्मशाान अआादि को 
प्राष्ति), सत्य ( सत्य ज्ञान, संत्य भाषण, सत्य कर्म ), अक्रोध 

( अ्रहिंसा व क्रोधत्याग ) इन दैस बातों को मनु महांराज के 
कथनानुसार धर्म मानते हैं। श्रतः कोई भो हिन्दू बोद्ध 
इन मुसलमान ईंसाइयों के समान जद्दादी नहीं बन सकता। 
धही कारण दे कि यूरोप के बड़े २ विद्वान दर्बट स्पेन्सर 
शी पनहार, काउन्ट, टालस्टाय, मेक्लमूलर, कीलब्र क वग्रेरह 
हिन्दू धर्म की ओर भुके । हमारे ब्राहझण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध 
बड़े ही सोच विचार के बांद कर्मानुकूल बनाये गये हैं. और 
इस उत्तम प्रबन्ध पर यूरोप मुग्ध है। दमारे आत्मा के 
अमंरत्व के सिद्धान्त ने हमें निभय वीर क्षत्रिय बना दिया है 
आर प्राचीन आ्राय्यों के समान संसार में वीर योद्धा बड़ो ही 
कठिनता से मिलते हैं। अतः दलितभादइयो ! ईसाई मुसल- 
माने मत बतो | आप स्च क्षत्रिय हैं, जब आपके पूव॑जों ने 
सेकड़ठों वर्षों तक अ्रमानुषिक अत्यावार सहकर भी धर्म नहीं 
छोड़। नो अब इतने आतु९ क्‍यों होते हैं ! एक धर्म ही साथ 
जाता है। बाकी तब ववत दोलत यहीं पड़ा रह जाता है। 
अतः पत्रिन्न वेदिक हिन्दू बल के लिये श्रगेक कए्ट सहों और 
मए मिटो, परंतु दिन्दूउर्भ ले रह को भाई को पिमुख्र मन 
होने दो | 


तो संत्कत शक दों में बत्य्व से भी सुन्दर मायने और 
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झानन्दप्रद बात ज्ञात होती हैं वह इनके शब्दों में कदापि 
नहीं । देखो भाइयों |! श्रापषफो मुसलमान होने से जो सीधे 
स्वग में जाने की बात कहते हें वे बिलकुल मिथ्या हैं, क्‍योंकि 
इनके यहां लिखा है कि क़यामत की रात को अपने २ ऐमालों 
की पचियां खुद पढ़कर खुदा के सामने सुनानी पड़ेंगी | फिर 
विना पढ़े लिखे केसे सुनावेंगे श्रौर जो मनुष्य ग़ढ्यत पढ़ देंगे 
उन्हें केसे पकड़ा जावेगा ? क्‍योंकि हज़रत मोहम्मद साहब 
पंग्म्बर तो स्वयं उस्मोी (बे पढ़े लिखे) हैं । उनको बड़ी मुश्किल 
होगी । वे केसे सिफ़़ारश करेंगे। मुसलमानों का सूवर्ग 
अंगलियों का स्वग है, क्योंकि उनके कथनानुसार क़यांमत 
की रात को सब माद्रज़ात नंगे खड़े किये ज्ञावेंगे | यह इतने 
विज्ञान से खाली दे कि आसमान के सितारों को कहते हैं: 
कि यद्द स्वर्ग की खिड़कियां हैं, जिनमें से लाखों वर्षो की 
वुढ़िया हर तुम्हें देखा करती हें ।इन मुसलमानों की किसाबों 
से साबित है कि इनका खुदा आदमी को शकल 
वाला है, क्‍योंकि लिखा है कि खुदा ने आदम को 
अपनी शक्ल वाला बनाया। इनके खुदा के पिडली है, 
क्योंकि लिखा है कि जब दोज़ख को आग बहुत तेज 
दोगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी और नक॑ 
की द्वार पर बेचारा खुदा न मालूम कब तक बठा रहेगा 
इसका कहां ज़िक्र नहीं है। इनका खुदा बड़ा मोटा है, जिसके 
तख्त को ८ फ़रिएते उठाये हुए हें ग्रोर २ गज़ बाहिर उसका 
बदन निकला हुआ है यानी इतनी अ्रक़्ल भी नहीं कि जरा 
बड़ा तरूत बनवालेता कि बदन को तझूुत के बाहर लटकना 
न पड़े | वह सुरमा लगाता है, उसके डाढ़ी है, बहिश्त में 
पाखाने का इन्तज़ाम नहीं है।सिफ़ डकार आवेगी शोर 
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पसीने आावेंगे, जिसमें सन्दल ओर मुश्क की खुशबू आवेगी 
आर मज़ेदार बात सुनिये, सूरज खुदा के तरूत के नीचे हर- 
एक शाम को बांच दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालों की 
आंख में धूल फ्ोंक कर सुबह उठते ही भाग आते हैं । ऐसी २ 
विज्ञानविहीन बातों से इनकी धामिक पुस्तक भरी पड़ी हैं । 
इनकी हदीखों में बड़ी २ विचित्र बात लिखी हैं, जिन्हें पं० 
मुरारीलालजी शर्मा और लेख रामजी ने भलीभांति दर्शाई हैं । 
क़रान की शिक्षा के अज्ञसार अल्लाह मकारों का मक्कार 
कहा गया द्वै | कुरान में परमात्मा नितानत मूर्ख आदमी समा- 
न क़समे खाता है। कुरान का परमात्मा ज्ञानी स्धह्च नहीँ 
है पहले कर बेठता है पोछे पछताता है। हृदीसों में 
शोच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भद्दे नियम हैं जिसे पढ़ 
कर अन्दर घणा का भाव उत्पन्न होता है | इसके उपरांत इन 
के पंग्रम्वर आदि का जीवन आयजनता के लिये आदश नहीं 
हो सकता। चाहे मुसलमान उनका कितना ही आदर क्‍यों न 
कर ? हृदीछों में बूढ़े और छोटी लड़की की शादी वुढ़िया और 
युवा की शादी श्रादि नानाप्रकार की सामाजिक कुरीतियां 
मरी पड़ी हैं जो कदापि भी सवमान्य नहीं हो सकती हैं । प्रिय 
हिन्दू भाइयों ! क्या ऐसे धर्म मे एक मिनट क्या एक सेकि- 
ण्ड के लिये भी तुम रहना पसंद करोगे ? नहीं, कदापि नहीं, 
यही प्रत्येक समझदार आदमी कहेगा। अतः सबको शुद्ध 
करना ही श्रय दे । 
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अतः प्रिय दलितभाइयों ! आपका निस्तारां मज़दूरें संघ॑ 
खोलने से होगा। न कि ईसाई, मुसलमान बंतन से । जब तक 
हमारे दलित भाई अपने परों आप न खड़े होंगे शोर श्रत्याचारों 
अन्याइयों से, चाहे वे घर के ही क्‍योंन हों, भयद्गर युद्ध न 
करेंगे ओर अपनी जान को जोखम में न डालेंगे तबतक उन 
का उत्थान कठिन है । स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हें लाखों 
कुरबानियां करनी पड़ेंगी, तब कहीं घम के पागल कुछ रंगा- 
चारो तथा वर्णाभिमानी वल्लडभकुली उनको अपने मन्दिर में 
प्रवेश करने दगे। प्रिय अलछूत भाइयो ! ग्रापको श्रक्कृत दलित 
कहते मुझे लज्ञा आतो है | आप दलित अछूत नहीं बल्कि 
ऋषिसंतान हैं | अभ्रतः सब से प्रथम शुद्धाचारी, सदाचारी, 
सत्यवादी ओर न्यायप्रिय कर्मंबीर बनो । तुम्हारा बेड़ा अवब- 
श्य पार होगा | साथ २ हो हे उच्च जातिवालो ! ज़रा सोचो 
ओर कम से कम आत्मरत्षां के खयाल से हो निम्नलिखित क- 
तंब्यों का पालन करो। 


आप प्राथमिक शिक्षा की स्कूल, रा(त्रपाउशालाएं, ओदयो- 
गिक पाठशालाएं ([॥0780779] 50॥००3) खोलें, कलाकोशल 
के लिये छात्रवृत्ति द्‌, सहयोग बेड ((४0-0])0'9876 04॥0:) व॑ 
सहयोग समिति ((०-०9०७४8५४6 802९६9) खोलें, श्रोषधा- 
लय स्थापित कर, गांवों में चलते फिरते आौषधालय भेजें, 
चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ संस्कारों के लिये पुरोहित 
भेजें, पानी के लिये कुए खुदवा दें, (.82९ 4,4706५) रात 
में तस्वीरों के द्वारा श्रक्कृतों की दशा अ्रच्छी बनाने के लिये 
नांना स्थानों पर चित्र दिखाकर लेक्चर दें। तथा नीच कही 
जाने वाली जाति के हिन्दुओं में सफ़ाई रखने तथा श्रपनी दशा 
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सुधारने के भाव जागृत करें । हिन्दुओं से प्रथिना करें किंः 
नीच जाति के लोगों फो अपने भाई को तरह वर्तें और 
हिन्द्समाज में सब तरद के अधिकार दें। अस्पृश्यता के भाव 
बिलकुल दटाद और अलूतों को सावेजनिक संस्था में बराबर 
के हक़ दें। आचार को शुद्धि सदा ही श्रं ध्ठ है; परन्तु दिन्‍्दू- 
जाति में अस्पृश्यता के भूत ने यहां तक अपना डेरा जमाया 
कि इन्होंने अपने लाखों रोते विलखते सम्बन्धियों को 
निदूयता से विधमियों के हाथ सौंप दिया। विधमियों ने इमारी 
धर्मभीरुता से ल्लाभ उठा कर सेकड़ों प्रकार के प्रलोभन 
देकर करोड़ों दिन्दुओं को इंसाईं, मुसलमान बना डाला । इस 
छुआलूत के कारण दमने हिन्दू-समाज में भो नाना प्रकार की 
उपजाति और उपवरण्ण उत्पन्न कर सदा के लिये आपस में फूट 
का बीज बो दियो हे, जिसका फल आजतक हिन्दू-जाति 
गुज्ञाम होकर भुगत रही है। अतः प्रत्येक देशाभिमानो, 
धर्माशिमानी का परम कक व्य है कि वह अस्पृश्यता और 
जाति पांति के क़िले को तहस नदख करदे, दलितों के घर पर 
जावें ओर उनको साफ़ सुथरा रहना सिखाने के लिये साथुन 
बांटे, उनमें मज़दूरी की महत्ता का भाव जागृत करें ओर प्रति 
सप्ताद प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच्च जाति और नोच जाति के 
पुदष साथ बठ कर भोजन किया करें। चौका चुल्दा में धर्म 
माननेवाले पुरुष कदापि अपने समय और शक्कि का पूरा उपयोग 
नहीं कर सकते । वे मिथ्याभिमानो हो जाते हैं | छुआछूत के 
मिटने के-साथ २ ही जाति पांति के बन्धन ढीले पड़े गे और लोग 
जात विरादरी के श्रत्याचारों से छूटंगे और रूढ़ी के शुलाम 
सूझ् पञ्ञों से मुक्त दोवेंगे। दलितोद्धार से हिन्दू-समाज का 
झूधिर पवित्र दोगा ओर इसके फेफड़ों को छुद्ध पवन प्राप्त 
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होगा। वह बलिष्ठ होगा ओर साधारण मनुष्य निभेय, वीर 
शोर मौत का मुकाबिला करने वाले बनेंगे । फिर किसी 
गुण डे का यह साहब न होगा कि वह हमारी मा बहिनों को 
आर बुरी आंख से देखे | अ्रतः प्यारे भाशयों ! दलितोद्धार 
की क्ड़ाई के वीर सेनिक बनो और भअ्रस्पृश्यता के कलक्ल को 
भारतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये ध्रो डालो । 


दलित भाइयों का भी यही कतंव्य है कि वे किसी के 
बहकाने में श्राकर अपना धर्म न छोड़ । धर्म बदलने वाला 
महापापी होता है और घोर नरक में जाता है'। उन्हें अपने 
पेरों श्राप खड़े होना चाहिये, पवित्रता सीखना चाहिये और 
सत्याग्रह द्वारा अपना अधिकार लेना चाहिये, लोभ या सांसा- 
रिक खुखों की लपेट से या कष्ठों से डरकर अपना धर्म कभी 
न छोड़ना चाहिये | मुझे उन दलितों पर दया श्राती है जो 
अपने स्वार्थवश अपने ही भाइयों को नीचा रखने का प्रयत्न 
करते हैं | खुद तो चोध-ी बनकर ठाकुर साहब की दी हुई 
चिल्ल्ेदार पगड़ी बांधकर अपना हांसिल्ष माफ़ कराकर इत- 
राते हैं क्र अपन दूसरे भाईयों से डण्डै' मारकर बेगार 
लेते हैं । आपके बुज़्गों ने कितने २ कष्ट सहे, अपनी गदंनें 
कटबाईं, स्त्रियां घत धारण कर २ के आग में जलां, परन्तु 
अपना धर्म नहीं छोड़ा | श्रकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा 
कि दुनियां में सब से नीचा कोन है ? उसने उत्तर देने के लिये 
कुछ मोहलत चाही । इधर जाकर दिल्ली के भंगियों से कहा 
कि तुम मुसलमान हो जाओ, यदि नहीं बनोंगे तो ज़बदस्ती 
बनाये जातबो गे, परन्तु भंगियों ने इन्कार किया और बादशाह 
से ज्ञाकर शिकायत की कि बीरबल हमें जबरन मुसलमान 
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बनाता है| तब बादशाह को समभ में आया कि मुसलमान 
इतने नीख हैं कि भंगी सक इनमें सम्मिलित नहों होना 
चाहता। प्रिय दक्षित भांशयों ! आप हसखननिज़ामी के धोखे में 
अाकर कटद्दों मुसलमान मत बन जाना | उनके इस कहने से 
“कि हकीम श्रजमलखां तुम्हारा जू ठा खालेंगे और वह नवाघ 
तुम्हारे साथ बेठ कर खायगा और उस मसिन्रद में तुम्हारे 
लिये दस्तररूवान खुला है” कहीं मुह में पानी लाकर धर्म 
भ्रष्ट मत होना क्‍योंकि “चार दिनों की चांदनी और वही 
अंधेरी रात” हो कर रह जावेगी श्रोर तुम मारे २ फिरोगे । देखो 
स््रय॑ मुसलमान अन्द्रूनी तोर पर इस्लाम से नफ़रत करते 
हैं । यह मुसलमानी धर्म का ही बुरा प्रभाव है कि मुसलमान 
शायरों ने स्वयं इसलाम को हँसी उड़ाई है, जिसके कुछ उदा- 
हरण हम नीथे लिखते हैं। यदि इस्लाम स्वर्ग में गिलमा 
आर हरों का प्रलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कक्ी 
इस तरह की कविता न करते, जिसमें अरशिक़, माशक़ शोर 
कामवासनाओं को बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहों दे । 


हर सुबह उठ बुतों से मुझे राम राम हे । 

ज़ाहद तेरी नमाज को मेरा सलाम है | (हातिम) 
इन बुतों को तो मरे साथ मुहृब्बत होती । 

काश बनता में ब्राहमन ही मुसलमां की एवज || (ताबा) 
बुत्परस्ती को तो इस्लाम नहीं कद्दते हैं । 

मोताक्रेद कान हैं 'मीर' ऐसी मुसलमानी का ॥ (भीर) 
मेरी मिल्लत हे मुहब्बत, मेरा मजहव इश्क है । 


( ई३ं८) 
खाह हूं में काफरों में खाद दीदारों में है ॥। (जफुर ) 
कब हकपरस्त जाहिदे जम्नत परस्त हैं। 
हूँरों पर मर रहा है ए शहव॒त परस्त है || (जोक) 
उम्र सारी तो कटी इश्कु बुतां में 'मामिन' । 
आखिरी वक्त म॑ क्या खाक घुसलमां होंगे। (मोमिन) 
देमकोी मालूम है जन्नर्त की हकीकृत लोकेन | 
दिल के बहलाने को 'गालिब' ये खयाल अच्छा है ॥ 
शेख ने मास्जिद बना मिस्मार बुतखाना किया । 
पहले एक सरत तो थी अब साफ वीराना किया । 
(गालिव) 

जिसमें लाखों बरस की हूरें हें । 

ऐसी जन्नत को क्या करे कोई ॥ 
घुक से गिवर ओ घुसलमां किसारीय इतना तपाक । 
काबिले मसजिद न हरागेज़ लायक बुतखाना हूं ॥ (दाग) 
भीर' के दीनों मज़इब को अब पूछत क्या हो उसने तो । 
काशका खींचा, दर में बेठा, कप का तक इस्लाम किया ॥ 


अतः दलित भारयो | कभी भी मुसलमान ईसाइयों केबह- 
काने में मत आश्रो और जो तुम्दारे भाई मुसलमान ईसाई हो 
जये हैं, उन्हें पुनः शुद्ध करके अपनी हिन्दू जाति में बड़े प्रेम से 
वापिस लेलो, तभी आप राम, कृष्ण के सब्चे वंशज आय्यंवीर 
हिन्दू कहलाओगे। 


ओदेम्‌ 


शुद्धिचन्द्रीदय 
ल्ुठा अध्याय 


य॑ ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रम रत: स्तुन्वस्ति दिव्य: स्तथे: । 
वेद: सांगपदक्रमोंपनिषदे: गायन्ति यं सामगाः ॥ 
ध्यानावस्थिततदुगतेब मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनों । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासु रगणा: देवाय तस्मे नमः ॥ 
य॑ं शवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्विनों । 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाशपटव: कप्तेति नेयायिका: ॥ 
अहनित्यव जेनशासनरता: कर्मति भीमांसका: । 
सो3यं नो विद्धातु वांडितफल त्रलोक्यनाथो हरिः ॥ 


हमें शाद्धि क्यों करनी चाहिये 


सभी देश और सभ्य जातियों में यह मजुष्यत्व ऋा नियम 
माना गया है कि जो चीज़ अपने को प्रिय तगे श्र समाज 
के लाभकारी द्वो उससे भाई, बन्घु, पड़ोसी, देशवासी शोर 
संसारमात्र को लाभ उठाने का अवस्तर दिया जावे। संसार 
को ल्लाभ पहुंचानेधाली वस्तुओं को स्वार्थी दोकर श्रकेले दी 
अकेले भोगना संकोर्णाता दै। यह हम बतल्ला चुके हैं कि 


( १४० ) 


आय्य सभ्यता और आद्यं-धर्म सर्वेभ्षष्ठ है । अतः दम 
चाहते हैं कि उससे अपने मुसलमान ओर ईसाई भाई भी 
शुद्ध होकर लाभ उठावें । यह काम चिढ़ाने या लड़ाई भगढ़े 
के लिये नहीं वरन्‌ प्रंम क वशीभूत होकर हम कर रहे हैं । 
वह पुरुष जो अपने एक बेटे को खाने को देता है और 
दूसरे बेटे को भूखे मारता है कदापि प्रशंसा का पात्र नदीं बन 
सकता | जो मनुष्य दिन्दूधर्म के द्वार दूसरों के लिये बन्द 
करता दे वद् पापी, देशद्रोही और धर्मद्रोही है। परंतु जो 
भूला भाई ज़दर को ही श्रम्ूत मान कर देना चाहता है 
आर दूसरा भाई उसे ज़हर समभता है तो उसे समभोना 
आर समभना चाहिये कि छुल, कपट ओर बल प्रयोग से 
धर्म देने से धर्म की वास्तविकता ( सचाई ) ज्ञाती रद्दती 
है। रोमन केथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों श्रौर मुसलमानों के जुल्म 
इनके ०ए५४0० शोर जहाद का इतिहास इस बात का 
ज्वलंत उदाहरण दे कि धामिक असहिष्णुता के का रण उन्द्ठोंने 
बलप्रयोग किया और खुन खच्चर हुये । 


इस्लाम के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदायों को कत्ल 
किया। इनके खलीफ़ाओं ने और बादशादों ने परस्पर में खू- 
रेज़ी करो | हसनबिनसुब्बाद ने अपने अनुयाइयों को स्वर्ग, 
हरों और शराब की नदियों का प्रलोभन देकर हज़ारों का 
वध कराया, परन्तु आय्यं जाति में सदा प्र म और शान्ति से 
धमंप्रचार किया | उसी वास्ते अरबों वर्षो से हमारी हिन्दू 
जाति जीवित है और कवि ने टीक ही कहा है “कुछ बात 
छह कि दस्ती मिटती नहीं हमारो” मुसलमानों को १४वां 
सदी आगई, जिससे कि इस्लाम को झवनति साबित दे 
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ओर ईसाइयों को नंय्या डिगमिगा गई ।। युक्तिवाद और 
वुद्धिवाद वाले अ्रंग्र ज़ों ने ईसाई पादरियों को नाकों चने 
चबधा दिये और हज़ारों अ्ंग्र ज़ गड़ने के स्थान में मरने पर 
आ्राय्यलभ्य ता के अ्रनुसार जलाये जान लगे ओर पादरियों को 
भक मार कर अपनोी पुस्तक प्रार्थना (279967 00०) में 
जब्नने वाले अ्रंग्र ज्ञों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पड़ी । 


शुद्धि करने का दूसरा कारण 


हमें शुद्धि इसलिये भी करनी चाहिये क्‍योंकि उससे 
सामाजिक सुश्व होगा, परस्पर के लड़ाई भगड़े बन्द हो जावेंगे। 
जो लोग यद्द कहते हैं कि अशुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता 
डनकों हम कहते हैं कि यह आपका कहना नितान्‍त मिथ्या 
है। रात दिन हम देखते हैं कि मल मूत्रादि खे शरोर अशुद्ध 
हो जाता है, परन्तु हाथ धोने से अथवा स्तान करने से हम 
पुनः शुद्ध हो जाते हें, इसी प्रकार सोन में जब मिलावट होती 
है बह अशुद्ध सोना कहलाता है उसको तपाकर शुद्ध करलो 
वह शुद्ध हो जायगा | इसी प्रकार मुसत्लमान पत्रित्र यक्षकुरड 
के सनन्‍्मुख तयरा कर शुद्धि द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। जो 
ऐसा कदों कि कुछ परिडतों ने मुसलमान के हिन्दू होने 
की इच्छा प्रकट करने पर जवाब दिया कि “कहीं गधे का भी 
घोड़ा हुआ दे” तो उसका उत्तर यद है कि “कहीं घोड़े 
का भी गधा बना है” । यदि जन्‍म से ही जाति भानते हो तो 
भारतीय मुसलमाम और इनके पूवर॑ज हिन्दू हो हें,वे सब 
आअुखलमान जो भारत में हैं वे हिन्दुओं से मुललमान बनाये 
हये हैं। अतः थे घोड़े थे गधे बन ही नहीं सकते थे। उनका 
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पैसा मानना दी भूल है। यदि हिन्दू रक्त छत ही हिन्दू बमेता 
है तो वे श्रव भो हिन्दू ही हैं, क्‍योंकि डनमें भारतीय रक्त 
है, यदि मानते हो कि हिन्दू से मुललमान करों के क्रारसण 
बन जाता है तो फिर मुसलमान भी करो के कारण हिन्दू 
बन सकता है, अतः मुसलमान से हिन्दू बनना युक्ति, वुद्धि 
ओर शाम्रश्नम्मत है। ह ट 


हिन्दुओं को शुद्धि क्‍यों करनी चाहिये 


इस समय भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलमानों में भय- 
दुर संग्राम नगर २ और ग्राम २ मे हो रहा है और मस्तनभिद्‌ 
ओर बाजे के प्रश्न फ्रो लेकर वात की बात में दंगे हो जाते 
हैं। मुसलमानों का कहना है, क़ि इन सब भगड़ों को तद्द में 
शुद्धि आन्दोलन है ओर हिन्दुओं का कहना है, क्रि इस 
अआगड़े की तह में इस्लामी धम की शिक्षा और मुसलमानों को 
अविदधा ओर धर्मान्धता है। अब हमें देखन। है कि सत्य कहां 
है ? इतिदास बताता है, कि जब तक्र सर्वश्रंष्ठ वेदिकधर्म 
का प्रचार रहा तब तक संखार म॑ सुख ओर शाल्ति फा राज्य 
रहा ओर वेदासुयाइयों ने अन्याय, अत्याचार और विश्वास- 
भात कभी नहीं किया, परन्तु मुसलमानों ने मज़दब के नाम 
पर धारम्भ के ही रक्त की नदियां बहाई और अपत्ती कुटिल 
आर हिंसात्मक नोति व घृणा करने की लगातार शिक्षा से 
खारे संसार में द:ःख और अशान्ति फेलाई तथा मौलवियों ने 
अपने दिलाप्रिय व्याब्यानों से हिन्दुओं पर छल, क्राट और 
ज़ोरो जुल्म का पाशचघिक वत्तोष करवाया, और ग्यारहसो वर्षो 
से लगातार द्विंदू और मुसलमानों में इस इस्लामी घम के 
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कारण ही लड़ाइयां चल रदी हैं। दिन्दू, महमूद श्रोर तमूर के 
जुल्म, नादिर और चंगेज़ के हमलों, ओर अलाडउद्ीन और 
ओऔरंगजेब के ज़माने के जुल्मों को कदापि नहीं भूल सकते | 
इन लुटेरों की वही इस्लामी धर्म को शिक्षा थी, जिससे कि 
यह विश्वासघात और पेशाचिक रीतियों से हिन्दू ललनाओं 
के सतीत्व नष्ट करते थे, छोटे २ बच्चों को ज़िन्दा दीघारों में 
चुनवाते थे, कश्यों को आरों से चिरवाते थे ओर पचासों को 
गर्म तेल के कड़ाहों में डलवा कर निदंयतापूथषक मारते थे। 
गुरु तेग्रबह्म दुर जेसे वीर हिन्दू-मुकुटमणि क्रे शरोर फा एक 
एक जोड़ कटवा कर उन्हें बलिदान किया, लाखों निरपराध 
हिन्दुओं को हाथियों के पाँवों के तले कुचलवाया व कइयों 
को ऊची २ मीनारों ओर मदलों से धक्के दे गिरा २ कर 
मरवाया । मुसत्ममानी धम मक्र, धोखा, लुट, स्त्रियों का 
मानभंग करना और फ़ररंब सिखाता है। इनको धर्म- 
पुस्तकों से सांबित है कि खुदा तक ने मक्त किया। इसी 
वासस्‍्ते गुरु गोविन्द्सिहजी ने सच कद्दा हे कि तुम अपना हाथ 
शहद में इबो कर फिर तिलों के ढेर में घुसेड़ दो और उस 
हाथ में जितन तिल लग जावें उतनी दर्फ़ भी यदि मुसलमान 
कोई बात कट्टे तो उसे नहीं मानना चाहिये ओर समभता 
चाहिये कि कहीं धोखा है। बड़े २ अंग्रेज लेखकों ने भी 
इस्लाम को मलुष्यता का शन्रु लिखा है ओर इसकी पोल 
खोलने में सेकड़ों पुस्तक रची हैं, इन्हीं विद्याद्रोहियों की 
कुरानी शिक्षा से हिन्दू-धर्म के वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि 
धार्मिक पुस्तकों को अपने हस्मामों फे पानी गरम करने के 
लिये ईंधन को जगह जलवाया और हिन्दी ओर संस्कृत 
सांद्वित्य के अनेक विद्वधत्तापूर्ण वेज्ञानिक भ्न्‍यथों को और 
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पुस्तकालयों को अग्नि में भस्म किया। अनेक कारीगरी 
पूर्ण उत्तम २ मन्द्रों, मूतियों और महलों को तुड़वाया और 
लाखों अभागे हिन्दू क्री और पुरुषों को गुलाम बना कर 
बाज़ारों में बिकवाया। रात दिन मुल्ला और मौलवी यही 
शिक्षा देते रहे कि ग्ेर मुसलमीन को जिस तरह से हो सके 
मुसलमान बनाओ, ये दुश्मने ईमां हैं, इन्हें धोखे में फंसाओं 
यही राग अलापते रहे । इस अ्रन्धकार और दुःखमय काल 
में वीर राजपूतों, मरहटों और सिकखों ने भयड्भर संग्राम 
कर २ इस्लाभोी बेड़े को गंगा में सके कर दिया, परन्तु मुसल- 
मान लोग छुल्न, कपट ,ओऔर विश्वासघात में बराबर हिन्दू- 
जाति के आस्तोन के सांप बने रहे, हिन्दू जाति से विधवाश्ं, 
वच्चों ओर जातिच्युत लोगों को बहका २ कर हिन्दू जनता 
की अविद्या से फायदा उठा २ कर हिन्दू जाति को क्षोण करते 
रहे, आज़ दिन भी “दाइये इस्लाम” और “कुफ्रतोड़” रच- 
यिता हसननिज़ामी की तबलीग्ी चालों से झूखे हिन्दू बह- 
काये जा रहे हैं, विधवायें उड़ाई जा रही हैँ तथा बच्चे 
विधर्मी बनाये ज्ञा रहे हें । उपरोक्त घटना-सम्बन्धी मालावार, 
मुलतान, सहारनपुर, गुलवर्गा, कल्षकत्ता तथा लरकाना के दंगे 
सामने हैं, इतिद्दास पर दृष्टि डालकर हिन्दू जाति के सन्मुख 
यह प्रश्न उपस्थित है कि क्‍या ऐसा अन्यायपूर्ण इस्लामी 
धरम संसार में जीवित रहने के योग्य है? प्रत्येक हिन्दू के 
मुख से यही शब्द निकलेंगे कि ऐसा छुल, कपट और 
विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे सुश्र और शान्ति का बाधक 
है। अतः इसकी जड़ उसेड़ना ही चाहिये ताकि भारत में 
प्कराष्ट्र दो ओर हिन्दू मुसलमानों के झगड़े मिटकर हम 
स्व॒राज्य के खुख-स्वप्न देखें। यदि आप ऐसा चाहते हैं|तो 


( १४४ ) 
शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से सहायता दीजिये | 


प्रिय आय्य हिन्दू भाइयों |! अपनी अज्ञानरूपी निद्रा हटा- 
कर हिन्दू-द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों मलकानों और 
नोमुसलिम भादयों को छाती से लगाइये। इस शुद्धि आनन्‍्दो- 
लन से ही आप हिन्दू-सभ्यता ओर हिन्दू-धर्म को जीवित 
आर जागत बना सकते हैं और मुसलमान गुडों के अत्या- 
चारों से छोटे २ बच्चे ओर हिन्दू देवियों को बचा सकते हैं। 
यह शुद्धि ऐसा अमोघ शह्न है श्रौर ऐसी रामबाण ओ्रोपधि 
है, कि जिससे हिन्दू-जाति का बेड़ा पार हो जायगा। जब मु- 
सलमान ही शुद्ध होकर हिन्दू वन जायेंगे तो फिर न तो कोई 
गोमाता की हत्या करेगा और न कोई मसज़िदों के सामने 
बाज़ा बज्ञाने से रोकेगा, “न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरो।” 


वीर हिन्दू युवकों ! विजयभ्री अब आपके हाथ में है, 
शुक्ल की तलवार को लेकर काय्य-क्षेत्र में डट जाओ और 
“कणवंतों विश्वमाय्यम” का मन्त्र पढ़कर सारे संसार को 
बेदिकधर्मानुयायी बनाने की प्रतिज्ञा करो। श्रव तो कांग्रेस के 
सभापति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि आन्दोलन में 
शा गये हैं | शुद्धि की भद्टी ज़ोरों से प्रज्वयलित होगई है, इस 
में इस्लामी सभ्यता को स्वाहा करो, तब हो संछार के विजेता 
वीर आरय्यों की रून्‍तान कदलाओगे ओर दुःखित आर्यावत्ते 
फिर स्वगंमयी, दुग्धमयों वीरभूमि कददल्लाने योग्य होगा । 


शुद्धि से ही आप धम्ंवीर पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी के 
खून का बदला चुका सकते हैं। श्रतः वीर योधाश्री ! उठो 
कमर कस कर रणुत्तेत्र में आ जाओ आर रचनात्मक कार्ये 
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कर वीर शिवान्नी, गुरु गोविन्द, म्रद्दाराणा प्रताप, बोर दुर्गा 
दास के समान निभय बन कर क्रान्ति करो और अपने करोड़ों 
मुसलमान भादयों को प्र म्र॒ से शुद्धि का प्याला पिला कर 
धर्म का डड़ा बनाश्रों श्रोर स्वामी अद्धानन्द्‌ की जय बोलो । 


जिन लोगों का यह विचार है कि बिलुड़े ड्रये भारयों 
क्री शुद्धि का काय अ्रत्यल्प समय में समाप्त दो जावेगा, वे 
भारो भूल में हें । इस ( शुद्धि ) काय के लिये बहुतसे धन 
जन को आवश्यकता है । 


सच्ची लगन वाले कार्यकर्ता ओंँ की खोज करके इस 
कार्य में लगाना शुद्धि-सभा के कायकर्त्ताश्रों का पहिला 
कत्तंव्य है| इसके विना धन संगद्दीत होने पर भी सफलता 
प्राप्त करना कठिन है। इसलिये सच्चै धर्महितेषी, त्यागी 
महात्मा इस कायत्षेत्र में उतरें और शुद्धि के काय में हर 
बरह का योग दे । 


शाहद्वे करने का तीसरा कारण 


महर्षि दयानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच्च जाति के 
दिन्दू नीचजाति के द्शनमात्र से अपने को अशुद्ध मानते हैं। 
वे अपने ही धर्ञ्नाताओं को छूना पाप समभते हैं। मेले से 
प्रले कुचेले दुष्ट अपविन्न ब्राह्मण को अपने जन्म के कारण 
स्वच्छ, पविन्न और धर्मात्मा शुद्रों से उत्तम समझा जाता है । 
जब ब्राह्मणों का यहां तक अ्रत्याचार बढ़ा कि जिस रास्ते से 
अंत्यज निकल जावें वह रास्ता भी अपविन्न हो ज्ञावे, बेचारे 
शूदों क कान में वेद शब्द पड़ना पाप समझा जाने त्ञगां, यदि 
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महर्षि श्री स्वामी दयाननद सरस्वती 
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वे खेद के शब्द सुन लेते थे तो कानों में शोशा भराया जाता 
था। अदालतों में पंचमजाति के अ्रछूतों की गवाही हो तो २० 
सिपाही पहले एक के बाद एक सुनता फिर मजिस्ट ट के 
कान तक यह वाल पहुंचाई जाती थी। तभी तो ये हिन्दू शद्रं, 
ईसाई और मुसलमान होने लगे । ऐसी द्शां में वें विधर्मी न 
हों तो और हो हो क्‍या सकते थे ? क्योंकि मुसलमांन, ईसाई 
होते हो उनकी छुतछांत मिट जाती हैं, इसाई ओर मुसत्न- 
मानों के भी हिन्दुओं के समान हज़ारों फ़िक्े हैं और थे पर- 
स्पर खूब लड़ते भकगढ़ते भी हैं, परन्तु उनमें एक बाते अच्छी 
है कि ग्रेर मुस्लिम या ग्रर ईसाई के मुक़ाबिले में ये सब एक 
हो जाते हैं । हिन्दुश्नों में यह वात नहीं, उनमें प्र म का अभाव 
है ओर इस प्रेम के अभाव का फारण पौराणिक जन्म से 
जाति पांति का मानना है । 


महर्षि दयानन्द ने देखा कि जन्म सेजाति मानने से 
परस्पर न्याय और प्रम का व्यवहार। नष्ट द्वो जाता है। 
अतः उन्होंने हिन्दू-जाति की दुदेशा देखकर उसके निवारण 
का एकमात्र उपाय यह यताया कि गुण, कम, स्वभा- 
वालुसार वर्ण मानों, प्राचीन समय में जाति पांति के बन्धन 
नहीं थे। शुद्धि से यद्द सब बन्धन ढौले पड़ रहे हैं। महषि 
द्याननद ने कहां कि धर्म किसी के बाप दादा की निजू 
जायदाद नहीं है, धर्म प्रत्येक मनुष्य की अ्रपनी कमाई है। 
प्रत्येक मनुष्य का हक़ दे कि वह ज्ञितना धर्म चाहे क- 
भावे, संसार के किसी भी व्यक्ति की सामथ्य नहीं द्वे कि वह 
किसी मनुष्य के त्विये धम्म का द्वार बन्द करदे, परमात्मा का 
द्वार सारी स॒ष्टि के लिये खुला है झोर वद्द जाति, पांति व 
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रक्ष रूप की वग़र विवेचना किये हुए सब का पालन पोषण 
करता है। भगवान्‌ सूर्य का ताप भज्जी से लेकर ब्राह्मण तक 
पहुंचता है । इन्द्र भगवान्‌ की वर्षा रट्कू से लेकर राजा तक 
के महल ओर भोंपड़े में होती है । वायु देवता सब ग़रीब 
ओर अमीर को मधुर सुगन्धि देता है।इसी प्रकार भग- 
वान्‌ ने वेद्‌ की पविन्न वाणी सब प्राणियों के लिये दो है। 
अत: शुद्धि करना चाहिये। 


शाद्धे करने का चोथा कारण 


मदु मशुमारी से स्पष्ट पता चल रहा दे कि उपरोक्त सि- 
द्धांत के नहीं मानने के कारण हिन्दू जाति की संख्या लाखों 
से प्रतिवष घट रही दहै। नई मनुष्यगणना से पता चलता है 
कि हिन्दुओं की संख्या प्रतिदिन घटती ही चली जाती है। 
सन १६११ में हिन्दुओं की संख्या २१७५८६८६२ थी, परन्तु 
१६२१ में ८५२३०६ घट गये। जहां अन्य जातियां बढ़ रही हें, 
वहां हिन्दुओं की संख्या घटती जाती है | इधर हिन्दू १ फ़ी 
सेकड़े घट रहे हैं । उधर मुसत्रमान ५ फ़ी सकड़े बढ़ रहे हैं । 


हिन्दुस्तान में इंसाई ४० लाख होगये । पञ्ञाव में ३३२००० 
(तीन लाख बत्तीस दृज़ार) अछूत ईंसोई बनगये। सन्‌ १८८१ 
से १९६२१ तक चालीस वष में इंसाइयों को संख्या निम्नप्रकार से 
प्रतिशतक वृद्धि को प्राप्त हुईं । 


पंजाब ११३४३ फ़ोसदो बने 
बड़ोदा ४६२४ 
मध्यप्रांत छ८प८' ६ 
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संयुक्कप्रांत २२५६२ फीसदो बने 
हैदराबाद ३६०२ 
टावन्कोर १३४५३ है 
अासाम १७६५४० हे 


सन्‌ १८८१ में आसाम में केवल ७००० ईसाई थे परन्तु 
झचब १३२००० ह्दें। 


इसी द्विसाब से पंजाब ओर बहड्माल में मुसलमान हिन्दुश्रों 
से बहुत अधिक होगये हैं ओर वहां पर एक प्रकार से मुस- 
लमानी राज्य ही स्थापित होने वाला है। विहार प्रान्त में भी 
हिन्दुओं की संख्या २८७६११८ है। उनमें से ? साल के 
भीतर ६४५२६२ मौत के मुख में गये । जिनमें १५४२२३ 
बालक थे ओर उनकी अवस्था १२ महोने से कम थी। प्रत्येक 
प्रांत में हिन्दुओं पर ही कराल काल का कोप अधिक रहा 
है । यही नहीं हिन्दुओं की जन्मसंज्या भी घट रदो है और 
स॒त्युसंज्या बढ़ रही है। आयु भी हमारी घटती ही चली जा- 
रही है। वीरता की जगह कायरपने ने डैरा जमा रक्‍खा है और 
अन्य जातियों की दृष्टि में हमारी जाति एक नामद और नि- 
जीव जाति होरददी है। क्‍या उपरोक्त अ्रद्स्‍ु हमारी शोचनीय 
दशा की सूचना नहीं दे रहे हें /क्या हमारा भविष्य अन्धकार- 
मय नहीं दिखाई देता ! यदि यही हाल रहा तो कुछ सहतस्प 
वर्षो में 6िंदू-जाति का नामोनिशान इस पृथ्वी से उठ जायगा। 
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नीचे लिखी सूची से आपकों हिर्दुओं की दिन रे घटती 
संख्यां को बंद करने के लिये शुद्धि की आवश्यकता है । 


सन १६११ से १६२१ तक श्रर्थात्‌ १० वी में हिन्दुश्ों को 
संख्या कितनी घेंटी है, जितनी कमी हुई है सबका जोड़ १ 
करोंड़ १२ लाख से ऊपर द्ोता है| भांरतवष में हिन्दुओं को 
कुल ८५ जातियां हैं, उनमें से ५९ जातियों का हास बड़ी 
तेज़ी से हो रहा है| सूची देखेंने से पता लगेगा कि घटनेवाली 
जातियां भिन्न भिन्न प्रांतों में बसी हैं । जिन जिन प्रान्तों में 
जिन जिन जातियों की संण्यां श्रधिक तैजी से घट रही है, 
उन २ प्रारंत-निवासियों को घटमे के कारण की जानकारी करके 
खूब आन्दीलन करना चाहिये श्रौर इसकी सूचना हिन्दू 
समाज को दे देनी चाहिये। थह भी कान लेने की बात है कि 
जितनी संख्या! हिन्दुओं की घटो है उतनी ही मुसलमानों शोर 
' इंसाइयों की बढ़ी है, श्रतः यह समय श्ांख बन्द करके पड़े 
रहने का नहीं है, बल्कि हमे आंज होी शुद्धि के काय्य में तन, 
मन, धन से लगजाना चाहिये । | 
आंति सन्‌ १६११ छन ११२१ १०वर्ष में फितने घटे 
ब्राह्यण १,४५,६५,७०८ १,४२,५७,६६१. ३,४०,७१७ 
अहीर ६५,७८,४८६ £१,६२,८६१ ४,१५,६२४ 
बैभन(मद्गापात्र)१२,६५, ६६२. ११,६७,३७३ ६८,६०६ 
बागदी १०,४१,८४५२ . 5५,६५,२६७ १,४६,४५४ 
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(१५३) 
शुद्धि करने का पांचवां कारण 


स्व हिन्द आयकषाइयों ! मुझे पूण आशा है कि उपरोक्त 
बातों को पढ़कर आ्रापको अ्रव शुद्धि विषय में कोई भी शक 
नहीं रही होगी । हिन्दू जाति में से गुप्त रोति से लाखों की 
तादाद में पुरुष और स्रियां मुसलमान ओर ईंसाई बनाई जा 
रही हैं। भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहां इंसाइयों और 
मुसलमानों के बड़ २ अड्डे न जमे हुए हों । ईसाई पादरियों ने 
अपने गुप्त कार्यो से ग्रामों में अदभुत तेज़ी के खाथ ईंसाइयत' 
फैला दी है ओर मुसलमानों की चाल तो “ दाइये इस्लाम ” 
उर्फ “ खतरे के घन्टे ”' से सब जनता को भलीभाँति विदित 
होगई हैं | उसमें मोलाना दसननिज्ञामी साहब लिखते हें 
४ मैने दस हज़ार आदमी इस काम के लिये तय्यार किये हैं। 
"मैं मुसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभ्ृगा कि 
वह एक वष के प्रयल से ४५० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर 
लेंगे। मुसलमानों का दावा बिलकुल सच्चा होगा, क्‍योंकि 
झायो में जज्ब करने की शक्ति नहीं है। ” उपरोक्त वाक्य 
पढ़कर दिंदुओं को चाहिये कि इस समय परस्पर का द्वेष 
छोड़कर शुद्धिकाय में लगें शोर सच्चे दिल से बिछड़े भाइयों 
को गले लगावें। मेने गुजरात प्रांत में भाई आनन्दप्रिथज्ञी के 
साथ महोनों भ्रमण कर आगाखानियों के हथकणटडे देखे हैं । 


वे गांव २ में “ जमातखाने ”” खोलकर उनमें दल्नित लोगों 
को चाय पिलाकर बराबर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का 
प्रयल कर रहे हैं । उनकी पाठशालायें, बोडिंगहाउस, रिक्रोये- 
शन क्लब आदि सब मुसलमानी धम प्रचारार्थ खुले हुए हैं। 


(१४४) 


इसी प्रकार ईसाइयों के ग्राम २ में गिज् बने हुये हैं और प्र- 
त्येक गुत़्रात के “डैढ़वाड़े ”” में मुक्तिफ़ीज़ कां एक २ पादरी 
रहता है, जो दिन रांत श्रद्मतों को ईसाइयत की ओर कु- 
काता रहता है और उनके बालकों को पढ़ातां रहता है। 
तबलीग़ वालों की कांफ़ नस, जो दिल्ली, अजमेर, लाहोर में. हुई 
थीं, उनके देखने से तंथां रिपोंट पढ़ने से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि मुसलमान किस तेज़ी के साथ पक्का कांम कर रहे 
हैं। अकेले अजमेर ज़िल्ले के गांवों में तबलीग वालों की ओर 
से १८ स्कूल खुले इये हैं, जिनके द्वारा बिछुड़े हुये राजपूतों, 
भैह॑रातों की पक्का मुसलमान बनाया जा रदां है और जय- 
पुर, भावलपुर, भोपाल, निज़ाम हेद्रावाद आ्रादि सब हो 
रियासतों के मुसलमान अफ़सर खुज़मखुल्ला न केवल तबतीग्र 
वालों की कमेटी को रुपये देते हैं, बल्कि अधिकारों बनकर काम 
कर रहे हैं।इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कायरता से डरती, 
हैं वे शुद्धि के विरोधी बनकर शुद्धि के प्रचारकों को हिन्दू 
होते हुये भी अपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकौर 
करोड़ों हिन्दुओं का धर्म भयानक स्थिति में है ओर हिन्दू 
जाति पर महान आपत्ति का समय है। ऐसे समय व्याख्यान- 
बाज़ी और बातें बनाना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में त्र्ग 
जाना चाहिये । 


(१) मलका[ने, मेव, मेहरात, चौते, कायमसखानी, लालं- 
खानी, तोहार, इलवाई, जोगी, घोसी, गद्दी, अहोर, भाट, 
संयोगी, तगे, मुसलमान--कायस्थ, मूले जाट, भूले गूज़र, 
भोमनजादे, मेमन, भोमना, सत्पंथी, परिणामी, आगाखानों, 
अन्लावाल्े, मुसलमानसूद, जेनियों के गन्धवं, बनजारे आदि' 


( १४५ ) 


श्रनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विभागों में बसी हुई 
हैं ओर अब तक हिन्दू रोति रिवाज़ मान रही हैं, उन्हें 
शीघ्र दही हिन्दूधर्म में सम्मिलित करन का पूर्ण प्रथल्ल करना 
वाहिये। ताकि प्राचीन आय्यंघर्म ओर हिन्दु-सभ्यता की 
पत््तादो। 


(२) शुद्ध हुओों के साथ छुतछात आदि के भाव बिलकुल 
हटा देने चाहियें। सब का खानपान एक साथ एक ही पंक्ति 
में बेठकर होना चाहिये। शुद्ध हुओं को गुण कर्मानुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र कहना चाहिये। और उनके 
साथ विवाह सम्बन्ध में भी किसी प्रकार ,की बाधा नहीं 
होनी चाहिये बल्कि अपने योग्य लड़के लड़कियों का उनके 
योग्य लड़के लड़कियों के स्लाथ विवाह सम्बन्ध कर देना 
चाहिये । 


(३) सदा शुद्ध हुओं के साथ ऐसा प्र मपूर्ण व्यवद्दार 
रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धम को छोड़ कर जाने की 
इच्छा हो न हो। 


(४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान इंसाई के सामने सदा 
चंदिकधम का महत्व बतलाते रहना चाहिये। बाइबिल और 
कुरान की अ्रसम्भव तकशन्य कथाओं का पविन्न वेदों से 
मुकफ़ाबला कर ,बाइबिल और कुरान की नि:सारता दर्शाते 
रहना चाहिये और आय-सभ्यता के गौरव की छाप उनके 
हृदयों पर लिख देनी चाहिये। 


(४ ) किसी भी दिन्दू को ज़ब कभी कोई विधर्मी मिलते 
ओर शुद्ध होने की इच्छा प्रकट करे तो विलम्ब न करना 


( १४६ ) 


चाहिये किन्तु स्वयं हो दो चार आदमी मिज्॒कर हवन कर 
कर शीघ्र ही शुद्ध करलेना चाहिये। 


(६) शुद्धि का विरोध विधर्मी श्रव भो कर रहे हैं शोर 
भविष्य में भी करेंगे, परन्तु हमें तनिक भी नहीं डरना चाहिये 
ओर अपना काम चुपचांप विना समाचारपत्रों में लेख दिये 
करते चले जाना चाहिये | यदि आपको नसों में ऋषि 
मुनियों का रुधिर प्रवाहित होरहा है और शअ्रव भी वेदिक- 
धरम पर अभिमान है श्रोर हिंदूज्नाति की दुदंशा देखकर 
आपको ग़रत आंती है और आप अपने सामने अपने पूवजों 
आर आपस्य-सभ्यता को मानमर्यादा क्रायम रखना चाहते हैं 
आर पुनः चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के सुख-स्वप्म 
देखते हैं तो उठो और शुद्धि में लगो तब हो शांति फल्ेगी, 
तब ही सच्ची सफलता प्राप्त होगी श्रोर भारत में निश्चय ही 
दूध और घी को नदियां बहेंगी श्रोर हिंदू धर्म फी जय द्वोगी । 
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ओश्म्‌ 
शुड्धिचन्द्रोदय 
सृतस्र अ्रव्यायथ 


वत्तमान युग में शुद्धि के माग में रुकावट 


*&.+ कट हैँ धेआलत>--_7 


मलकानों की शुद्धि केसे प्रारम्भ हुईं 


आरकल कारतवष में शुद्धि की चर्चा चहुं श्रोर हो 
रही है। प्रत्येक समाचार पत्र का पाठक अख- 

बार खोलते हो यह देखना चाहता है कि कितने आदमी 
शुद्ध हुये । परस्पर की बातचीत में, दुकानों पर, दफ़्तरों में, 
सभा सोसाइटियों में यहां तक कि कांग्रेस के मंच पर शुद्धि 
की चर्चा ही नहीं होने लगी बल्कि उसके सभापति शुद्धि 
कान्फ्रंस के सभापति भारत को राजधानी दिटदली में हुये। 
हम पिछले अध्यायों में बतला चुके हैं कि भारतवष में 
प्रायश्चित्त भर शुद्धि कोई नई बात नहीं है, हमारे धम्मग्रन्थों 
में इसका अनादि काल से विधान है, स्प्ृतिकारों ने शुद्धि 
को विधियां लिखी हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दुश्रों के दिलों 
पर यह विचार घर कर गया कि मुसलमान या ईसाई हुआ 


( १४८) 


क्यक्ति पुनः हिन्द्घर्म में सम्मिलित नहीं दो सकता, अलः 
जांति के कठोर बंधनों से बंधी हुई हिन्दू जाति शन: २ क्तोल 
दोने लगी | मदषि दयानन्द सरस्पती ने पुनः इस शुद्धि का 
प्रचार किया और आय्यंसमाज गत ४० वर्ष से निरंतर इस 
उद्योग में लगा हुआ है, परन्तु हिन्दू जाति को नींद नहीं हटी । 
किसी हिन्दू विधवा फो मुसलमान भगा कर क्षे जावे तो हिन्दू 
कम ठोक कर बठ रद्दता है और कद्दता है कि अब हमारे 
क्या काम की रही ? “तेली से खल उतरी शोर हुईं बलीता 
जोग” वाज़ी मारवाड़ी कद्दावत कह कर घुप दो जाते हैं । 
यदि कोई विधवा अपनी भूल पर पश्चासाप करके पुनः हिन्दु- 
धर्म में प्रविष्ट होना चाह्टे भी तो हिन्दू अपनी हेठी समभते 
हैं, चाहे वही हिन्दू गुप्त रोसि से विधर्मी वेश्याओं शरीर 
स्त्रियों के साथ सम्पक रखते हों, नल्ों पर घड़े दोकर मुसल 
मानों को मटकियों से मटकियां लड़ाकर खुरल मख़ुल्ला पानी 
पीते दों और लाहौर में ब्राज्ण गोश्त की दुकानें खोल कर 
ओर क़साई का काम करके सनातनधम को जब बोलते 
हों और पड़े लिखे घायू सोडाबाटर बफ़ पीते हो तथा अंग्रेज़ो 
होटलों में भोजन करते द्वों, परन्तु शुद्ध हुये भाई को मिलाते 
वक्त इनका धर्म बफ़े के समान पिघत्न जाता दौै अर्थात्‌ 
दिन्दुओं ने शाक्लीय तरीक़ों को त्याग कर व्यर्थ भे करोड़ों 
भाइयों को विधर्मी बना दिया ओर गुप्त श्रष्टाजार द्वारा 
अपने आपको भी अध:ःपतन पर पहुंचा दिया, पर ईश्बर- 
रूपा से असदयोग झाल्दोक्षग के बाद मलाधार में मोपलों के 
भयानक अत्याचार व मुकतान, कोहाट, कछकतसा आदि 
कारत के प्रत्येक प्रस्तिद्ध नगर में मुसलमानों को पाशविक 
करतूतों ने डिन्दुओं को शिक्षा दिया ओर लगातार को 


( १४५६ ) 


मदु मशुमारी की रिपोर्टों ने भी विश्वास दिला दिया 
कि वे दिन पर दिन अधोगति पर पहुंचते जा रहे हैं 
झोर यदि यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब 
हिन्दू जाति का नाम केवल इतिद्दास के पन्नों पर देखा 
जायगा | मलज़िद झोर बाजे के सवाल पर हिन्दुओं के दृक़ 
छीनने पर भर दससननिज्ञामी की तबलीगी चालों को जानकर 
मुर्दा दिल्लों में भी जोश आया आर जाति की खब से |पदक्की 
दृष्टि मलकानों पर पड़ी । इस जाति में जाट, गूज़र, राजपूत 
शादि शामित्ष हैं श्रौर इतसे औरंगजेब के समय में ज़बरन 
मुखलमानी धम स्वीकार करवाया गया था । परंतु इन वीरों 
ने, इन सच्चे हिन्दुओं ने, इस छोटे से पाप का ढाईसी वर्ष 
तक प्रोयश्चिस किया ओर अन्‍न्तरंग में कभी मुसलमानोी 
धर्म को स्वीकार नहीं किया। हां, हिन्दुओं द्वारा प्रायश्चित्त 
न करवाये जाने पर अपने आ्रापको हिन्दुओं से च्युत प्रकट करने 
के लिये निकाह और मुदद गाड़ने की प्रथा को चालू रकखा। 
नहों नहीं, हम ही ने श्रपनी नीचता को इतिहास में चिरस्थायोी 
रखने के लिये इनको मुर्दा गाड़ने के लिये मजबूर किया 
यानी इनके मुदों को जल्लाने नहीं दिया। विवाद्द में भी ब्राह्मणों 
द्वारा दी महूर्तादि हिन्दू विधियों को यह करते रहे । परन्तु 
बारस्वार दुरदुराये जाने पर अन्त में अपने आपको मजबूरन 
हिन्दुओं से अलग प्रकट करने के लिये बेचारों को निकाह का 
द्स्तूर करना पड़ता था। यद्द लोग चोटी रखते हैं और गोमांस 
छूना तो दूर, मुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं खाते हैं । 
पेस्ते दी खर॑ राजपूत मलकाने भाइयों ने अपनी २ बिरादरी 
में शामिल द्वोने की प्रार्थना च्त्रिय महासभा, जाट मद्दासभा, 
गूज़र महाखभा में फी ओर लिखते चित प्रफुल्लित दो उठता 
११ 


(१६० ) 


है कि द्रदर्शी क्त्रिय महासभा ने राजा सर रामपालर्सिइञ्ी 
व द्विज़् हाइनेस राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरखिंदजी 
वर्मा के सभापतित्व में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया 
झोर राजपूतों ने मत्कानों के साथ रोटी बेटी का संबन्ध 
करने की स्वीकृति दे दी । मलकाना भाइयों को सम्मित्षित 
करने के लिये धर्मवीर शहीद्‌ स्वामी भ्रद्धानन्दज्ी के सभ्ा- 
पतित्य में भारतीय शुद्धि सभा' संगठित हुई ओर मुसलमान 
भाइयों का विरोध होने पर भी मल्नकाना भाइयों का जाति 
प्रवेश संस्कार होने लग गया। यद्यपि पंजाब से पच्रासों मौल- 
थियों ने श्रा श्राकर इनको कट्टर मुसलमान बनाना चाहा ओर 
प्रलोभन दिये पर चोर मलकानों ने मुन्नाओं की एक न छुनी 
ओर डाढ़ियां मुंडवा २ कर चोटियां रखालीं। अब प्रत्येक 
भाई के सामने यद्द प्रश्न उपस्थित हैं । 


गद्धि पर शुकायें व उनके उत्तर 


प्रश्न (१) क्या इन शुद्धियों से हिन्दु-मुसलिम ऐक्य सदा 
के लिये टूट आयगा ? 
उत्तर-इस शुद्धि से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये टूट नहीं 
सकता | क्‍योंकि इससे मुसलमानों को भल्नी प्रकार विद्त हो 
जायगा कि दिन्दू भी अपने धर्म में दूसरों को सम्मित्नित 
कर झतकते हैं | और जिस प्रकार किसी मुसलमान फे ईसाई 
होने पर वे इंसाइयों से नहीं लड़ते उसी प्रकार वे हिन्दुओं से 
भी लड़ना बन्द्‌ कर देंगे। वल्कि वे किसी भी हिन्दू को 
डरा धमका व बहकाकर मुखतमान नहीं यनावेंगे क्योंकि वे 
जान जायेंगे कि इससे उनकी लाभ नहीं होगा क्योंकि बद्द- 
काया हुआ दिन्‍्दू समभकाने पर फिर हिन्दू द्वी जायगा। 


( १६१ ) 
प्रश्न (२) क्या हिन्दुओं को शुद्धि करने का अ्रधिकार है? 


उनप्तर--यह तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू-शास्त्र 
फा शाता जानता है कि हिन्दुओं को अपने धर्म को बढ़ाने 
का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी मुसलमान या 
इंसाई को तबलीग करने फा है। इसोलिये न केवल सना- 
तनथर्म व आय्यलमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में 
प्रोत्साहन दिया बल्कि देश के नेता जेसे महात्मा गांधीजी, 
व्यागमूति मोतीलालजी मेहरू, स्व० देशबन्धुदास, मौलाना 
झब्ुल क़लाम आज़ाद, हकीम अ्रजमलखां व डा० अ्रंसारी ने 
स्पष्ठ कहा दै कि हिन्दुओं को शुद्धि करने का पूर्ण हक़ है । 


प्रश्न (३) फ्या मुसलमानों को शुद्धि से चिड़कर परस्पर 
सिरफोड़ो करनी चाहिये? 


उत्तर--नहीं कदापि नहीं | अरब रही यह बात कि उन शु- 
द्वियों से हमारे मज़हबी दीवाने मुसलमान भाई चिड़कर कुछ ना 
सममभी कर वेठे हैं और सारे भारतवर्ष में अशान्ति फेल रही है 
इस वास्ते शुद्धि रोक देना चादिये, परंतु हमारा कहना है कि 
पशुबल से डरकर हमें कभी भी अपना न्‍्यायपथ नहीं छोड़ना 
चाहिये, नौकरशाद्दी से भी तो हमारो यही लड़ाई है कि वह हमें 
पशुबल से दवाकर रखना चाहती है ओर हमें हमारे न्‍्यायोचित 
अधिकार नहीं देती । जेसे नोकरशाही के प्रतिकूल हम शान्ति- 
भय सत्याग्रह करके विजय प्राप्त कर सकते हैं वेसे ही उन 
मुसलमानों के प्रतिकूल भी जो रात दिन काफिरों को मारने 
की आवाजें उठाते हैं दम ज्षात्नधर्म के सत्याग्रद हारा विजय 
प्राप्त कर सकते हैं। फ 


( १६२ ) 
प्रश्न (७) क्‍या शुद्धि से जातीय महासभा बंद हो जायगी ? 


उत्तर--चार व में श्रीमान रानगोपालाचारो यंग इंडिया 
में बराबर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासंभा 
बहुत शीघ्र बंद हो जायगी | पर श्रभी तक तो बन्द नहीं 
हुई। हम इस भय को नहीं मानते | हिन्दू-मुस्लिम एकता 
बदि्‌ ऐसी कांच की चूड़ी है और नेशनल कांग्रेस यदि 
ऐसी कमज़ोर है तो जितना जल्दी उसका भगण्डा फूटे 
उतना ही अ्रच्छा है । स्वराज्य से हिन्दू मुसलमान दोनों का 
बरावर लाभ है इसलिये उसको प्राप्त करने के लिये दोनों 
को नोकरशाही से लड़ना चाहिये । शुद्धि के कारण स्वराज्य 
की लड़ाई बंद नहीं हो सक्ती । 


प्रश्न (५) क्‍या हिन्दुओं को अधिक संख्या वाले होने के 
कारण “शुद्धि” बंद करदेना चाहिये १ 


उत्तर--नहीं कदापि नहीं । अब रही यद्द बात कि हिन्दुशों 
की संख्या अधिक है वे यदि मुसलमान भाइयों को अ्रधिक अ्र- 
धिकार देदें तो कोई हरज़ नहीं | इस कारण हिन्दुओं को अपना 
शुद्धि का अधिकार त्याग देना चादिये, उत्तर में हमारा कहना 
है कि हिन्दू इतने संगठित नहीं हैं जितना कि कुछ राष्ट्रीय 
पक्त वाले सोचते हैं | दूसरे हिन्दुओं के अधिकार छिन जाने 
से स्वरगाज्य की जड़, जो न्याय और सत्य पर स्थिर है, उखड़ 
जायगी और लोग ( (॥0॥0 8 फ0॥(6 ) पशुबल को ही बड़ा 
मानने लगेंगे। इस वास्ते दिग्दुओं को शुद्धि का काम कदापि 
नहीं रोकना चाहिये बल्कि न्‍्यायानुकूल अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने पर डरे रहना चाहिये। 


( १६३ ) 


प्रश्न (६) क्या मुसलमानों का भी यह कतव्य नहीं कि वे 
हिन्दुओं को मुसलमान यनाना छोड़ दें ! 


उत्तर--प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा हक है। बहुत 
से राष्टीय भाई कहते हैं कि.यदि मुसलमान यद्द इकरारनामा 
लिखदें कि वे किसी हिन्दू को मुसलमान न बनायंगे तो हिन्दू 
भी लिख देने को तयार हैं | परंतु मुसलमान ऐसा कभी भी 
नहीं मानेंगे क्योंकि उनके मुन्ना उनके क़ाबू में नहीं रहेंगे ओर 
हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि पवित्र वेदों में सारे संसार को 
आय्य बनाने को आज्ञा है। अतः उसमें दोनों तरफ वाले घर्म की 
अवहेलना होने की बात कहेंगे, इसलिये स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिये घामिक स्वतंत्रता आवश्यक है और प्रत्येक धर्मावलंबी 
को अपने श्रपने धर्म का प्रचार करने का पूरा दक़त दे। 


प्रश्न (७) क्या धामिक स्वतंत्रता में बाधा डालना कांग्रेस 
के लिये उचित है ! 

उत्तर--सामुहिक रुप में कांग्रंस को इस विषय में 
सव्वथा निष्पक्ष रहना चाहिये, क्योंकि उसफी निगाह में सब 
धर्म एकसा हैे। 


प्रश्न (८) नौकरशाही से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक 
सिद्धांतों को त्याग कर विधर्मी बने जाय॑ ? 


उत्तर--नौकरशोही से लड़ने के लिये हमें धामिक 
सिद्धांत कदापि नहीं त्यागने चाहिये। क्योंकि हम किसी व्यक्ति 
विशेष या जाति विशेष से नहीं खड़ते । दम तो अन्याय से 
युद्ध करते हैं और अन्यायी चाहे अंग्रेज़ हो या मुसलमान, 
या भलेदी हिन्दू हो उसको दुंड देना प्रत्येक का कत्त व्य है । 
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स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम दोनों को भाग 
लेना चाहिये। विदेशी राज्य से ज्ञो देश की दुदंशा हो रही 
हैः उस में हिन्दू मुसलिम सब खमान हैं। पर मुसलमान तो 
इस समय अ्रश्ञानी हो गये हैं । वे अंग्रेज़ों के अ्रत्याचार सहेंगे 
पर हिन्दुओं से लड़ेंगे। अभी द्वी एसेम्बली में रुपये के अठारह' 
पेन्स वाले मामले पर मुसलमान मेम्बरों ने जो नासमझी का 
परिचय दिया है वह किससे छिपा है? इसलिये नेताश्रों को 
चाहिये कि वे द्विन्दुओं के इस शुद्धि काय्य में दखल न दें । 
ओर हिन्दुओं को इस शरोर में प्राण रहते कदापि धामिक 
सिद्धान्त नहीं त्यागने चाहिये । 


पढे लिखे मुसलमानों ने अपनी नोकरी और अधिकार के 
टुकड़ों के लिये भारत में बखेड़ा मचा रकखा है और बेपढ़े 
मूख मुसलमानों को बहका कर अपना खार्थ सिद्ध करते हें । 
पर साधारण मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक 
पर कर बढ़ा तो दोनों को हानि हुईं। इस वास्ते हिन्दू , मुसल- 
मान, इंसाईं, पार्सी सबको स्वराज्य प्राप्ति के लिये यत्न करना 
चाहिये | उन लोगों की ग़लती हे' जो दिन्दुओं को शुद्धि का 
कार्य बन्द कर देने को सलाह देते हैं । 


प्रश्न (६ ) क्या राजनतिक खुधारों के साथ २ सामाजिक 
व धामिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है !? 


उत्तर--हां, अ्रवश्य ही राजनंतिक खुधारों के साथ २ 
सामाजिक व धामिक सुधार होने चाहियें तब ही तो 
कांग्रेस के साथ २ सामाजिक कान्फ्रेस हिन्दू सभा, आसये- 
सम्मेलन व पस्क्षिम सभाय द्वोतो हें। 
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प्रश्न (१०) क्या स्वतन्त्रता की लड़ाई में दमें हमारे 
मुसलमान भाइयों को यह सिखाना अभीष्ट नहीं दे कि उन्हें 
हिम्दू भाइयों को वे दी झधिकार देने होंगे जो वे अपने लिये 
चाहते हैं ! 


उत्तर--अवश्य ही हमे अपने मुसलमान भांदयों फो 
इस शुद्धि के कार्य से यह समभाना है कि वे किसी पर अ्रत्या- 
चार नहीं कर सकते झोर जितना कि उनको इस्लाम के 
फेखाने का हक़ है उतना ही इमको वेदिकधर्म फेलाने का 
हक़ है और यद हक़ स्वराज्य प्राप्त दोने के पहले और पीछे 
भी प्रत्येक घमं को रहेगा। 


प्रश्न (११) क्‍या विदेशी हिन्दूधर्स पर झत्रग रहने का 
दोष नहीं लगाते ? 


उत्तर--हां, लगाते हैं ।तब ही तो शुद्धि से हम बाहर 
वालों को भी हमारे धर्म का रसास्वादन कराने का मौका 
देते हें। और इससे वह रल्नों का भंडार, जिससे अब तक 
दूसरे वंचित थे, उनको प्राप्त हो आता है। इसलिये यह 
शुद्धि तो हिन्दू धर्म की मद्दान्‌ उदारता प्रकट करनेवाली है। 
शुद्धि हमारी संकोणंता नद्दीं बतलाती जेसे कि कुछ नासमझ 
भाई कहते हैं। शुद्धि से हम अपने झआझधिकार उनको भी 
देते हें जिनसे वे वंचित थे। यद्द तो स्वतन्त्रता के युग में 
मुख्य बात है ओर समानता फेलानेवालो है। इससे राष्ट्रीय 
पक्तवालों व मुसलमान भाश्यों को घबड़ाना नहीं चाहिये । 
झौर प्रत्येक हिन्दू को तन, मन, धन से अछूतोद्धार और 
शुद्धि में सहायता देना चाहिये । 
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प्रक्ष (१२) शुद्धि करते हुए मुसलमान हमसे लड़ें और 
बखेड़ा डाल तो,हम क्या करें ! 


उत्तर--महात्मा गांधी कहेंगे कि तुम अत्याचार सहन 
करलो । अ्र्दिसां का भाव रकखो । ऊ थे दर्ज की भलाई और 
प्रेम की भावना इस सब बुराई को ओर अत्याचार को जीत 
ल्ञेगी । यह ब्राह्यण भावना है परन्तु इतिहास बताता है कि 
इससे कभी काम नहीं चला | इस समथ हमें ज्ात्रधर्म की 
आवश्यकता है। अतः हम यह कहेंगे कि आततायी को 
धरावर दरड देना चाहिये। “जब योरुप वालों का रढ़ वि- 
श्वास है कि दुनियां में बलवान को ही जीने का हक़ है। 
काफ़िर ( प्७॥।९॥ ) के लिये कोई स्थान नहीं, तो हमें भुज- 
वल से प्रतिकार करना ही होगा | प्रतिकार की भावना ज़ि- 
न्दगी की निशानी है। जिसमें प्रतिकार की भावना नहीं रहती 
वह तेजपध्रष्ट वीयंहीन है ।जब कोई हमारा अपमोन करे तो 
हमें अपमान को चुपचाप नहीं बर्दाशएत करना चांदिये, बल्कि 
हमारा सामाजिक कच व्य है कि अपमान करने वाले को 
दूगड द्‌ । कुछ काल के लिये तो हमें हज़रत मूसा का 7876 607 
& १97९६ (0000 $07" » 0000 अ्रथीत्‌ जेसे को तंखा वाह्े 
सिद्धान्त को कायरूप में परिणत करना। होगा। इस समय 
हिन्दू जाति क़बरिस्तान के समान द्वो रद्दी है । कबर उठकर 
नहीं कद्दती कि क्‍यों मेरे पर जूते लेकर चढ़ते हो ? क्‍यों 
खपमान करते हो ? वास्तव में हम पेड़ ओर पत्थर के समान 
हैं । पेड़ पर लात मारो वह पुनः नहीं मारता। मुर्दा चीज़ 
प्रतिकार नहीं करती । चाबियों का ग़ुच्छा जेब में हे वह 
बेसा का वैसा ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा क्‍योंकि जड़ है। 
जो तन्दुरुसत चैतन वस्तु है वह बढ़ेगी । जो कमज़ोर रोगग्रस्त 
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है वह घटेगी । हिन्दूजाति को हमने जड़ बना रक्खा हे। ओर 
हम रोगग्रस्त होकर ज्ञीण हो रहे हैं | अ्रतः इसमें क्षात्रधर्म 
का प्रचार कर प्रतिकार सिद्धान्त फेलाने से जागृति ओर 
जीवन आसकता है | 


इससननिज़ामी को घुरा कद्दने और ईसाइयों के नांना प्रकार 
के दृधकण्डे बतला देने से काम नहीं चल्षेगा, आवश्यकता 
है सच्चे कमंबीर कार्यकर्त्ताओं की | सरकार से हमारी 
शिकायत है कि वह मुसलमानों को बगल में दबाकर 
हमें नीचा दिखाकर और अपमानित करके हमांरे पमनो- 
भाषों को कुचलतो दै | यह सत्य हे और इसका उपाय 
करना प्रत्येक अ्य्यं का कत्तंव्य हे । परन्तु हमने हमारे हो 
भाइयों के सांथ क्‍या व्यवहार कर रक़खा है? कोरो शुद्धि, 
संगठन, अह्ूतोद्धाए, दलितोद्धार चिट्लाते हैं। परन्तु विचारों 
को काय्यंरूप में परिणत बहुत कम करते हैं। मेने मेरे एक 
कंगी भाई को शुद्ध पवित्र करकर अपने यहां नोकर रकखा 
तो कई महाशय्यों ने तो जो शुद्धि दल्ितोद्धार पर डींगे मारा 
करते थे आना जाना तक बन्द कर दिया और कहने लगे 
कि शारदाजी ! तुम तो बहुत आएे बढ़ गये। दम नहीं आंवेंगे। 
इनका जाति-अभिमान नहीं छूटतां। हमारी जाति-अभिमान 
हो हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे अछूत भोधश्यों के 
साथ कुत्ते और बिल्ली से भी बुरां वर्ताव कर इनको 
श्पना घोर शत्र बनाकर हमारा नाश कराया। विधवाशों के 
साथ भयंकर अत्याचार कर उन्हें विधर्मी होने के लिये 
वाधित किया | और न मालूम कितने मोला बनवाये। हमने 
कस |हयों को दज़ांरों रुपये क़ज़ देकर बृचड्खानों को रोनक 
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देकर गोहत्या का पाप कमाया । इसलिये यदि सरकार की 
कुटिल नीति से ओर मुसलमानों के गुडांपने से बचना है 
आर मात्भूमि का प्यार है! तो घर को सम्दालो। संगठन 
करो ओर रिश्वतखोर मुक़द्मेबाज़, रंडीबाज़, विधवाशों को 
गे हत्या करानेवांज्ों को नोचा समभो। और नांममान्र को 
किसी पेशे के कारण द्वी अछूत कही जाने वाली जाति को 
ऊजा बनाकर हाथ पकड़ कर बराबर के हक प्रदान करो। 
आर नासमभोी से ईसाई मुसलमान हुओं को शुद्ध कर 
पविन्न आय्य ( हिन्दू ) बनाओ | 


प्रश्न (१३) वत्त मान में जो सारे भारत में हिन्दू मुसतमानों 
में झगड़े हो रहे हैं. उन्हें देखकर फ्या हिन्दू मुस्लिम ऐक्प 
से निराशा होकर बेठ रद्दना चाहिये ! 


उस्तर--नदीं, कदापि नहीं, एक समय यीरुप में भी प्रो- 
टेस्टेंट और रोमन केथोलिकों के खूब धामिक भगड़े हुये थे। 
वे एक दूसरे को घामिक असहिष्णुता के कारण कत्ल कर 
देते थे । परन्तु फिर जब परस्पर में उन्होंने एक दूसरे के घा- 
मिंक तत्व को समझा तो सब रगड़े भगड़े मिट गये और सब 
राष्टीय आंदोलनों में प्रवृत्त हो गये। इसी प्रकार भारत के मु 
सलमान जब हिन्दू धर्म के तत्व को समभ लेंगे, उनको यह 
ज्ञात दो जायगा कि भारत के हिन्दू जो उनके पूर्वज थे उन्होंने 
दी सारे संसार में नोआ्रवादियां बसाकर आपस्यं सभ्यता का 
प्रचार किया । और उनका इसलाम धर्म भी धज़रत ईसा ओर 
मूसा के धर्मो की पचमेल खिचड़ी है । हज़रत ईसा ने बौद्ध धर्म 
ऋझौर दज़रत मुसा के धर्म से सबक़ लिया। और दज़रत मुसा 
जे प्राचोन मिश्र से धर्म सोखा | ओर प्राचीन मिश्र को जाकर 
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भारत के हिन्दुओं ने बसाया और अपना धर्म सिखाया । जब 
मुसलमानों को उपरोक्त इतिददास ज्ञात द्दो जायगा तब मातृ-भूमि 
भारत को प्रम करेंगे और हिन्दू धर्म को अपने पूबजों 
का धर्म मान कर इज्जत करेंगे, झौर तब द्वोी इनकी सच्चाशुद्धि 
आरर दिन्दू मुस्लिम ऐक्य होगा। 


प्रश्न (१४ ) “शुद्धि तो वही कर सकते हैं जो स्वयं 
शुद्ध द्वी जाबें। ” हिन्दू समाज में बहुत रुढ़ियां हैं उनके 
पहले निकालो तब शुद्धि का नाम लेना ? मुसलमान तबलोग्र 
कर तो करने दो ? 


दो दो तीन २ दिन्दुओं को एक २ मुसलमान मुस्लिम 
बनावे तो बनाने दो ? हसननिज़ामी रंडियों तक से इस्लाम 
फेलावे तो फेलाने दो। परन्तु हिन्दुओं को स्वयं शुद्ध हुए विना 
शुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमें तत्व ((०७।५) 
चाहिये ( (९८७४7४(६४ ) तादाद नहीं । तबलीग्र से हिन्दू समाज 
में से कच्चे लोग निकल जावेंगे तो फिर पक्के २ लोग रह 
जायंगे अ्रत: शुद्धि उद्धि को एक तरफ दृटाओ | 


उत्तर--इन शुद्धि के विरोधी भोत्ते भाइयों को हमारा यह 
यह उत्तर है कि व्यावद्ारिक संसार में विना तादाद के कोरे 
आदर्श से काम नहीं चलता | लाटसाहब की कौन्सिल और 
प्रान्तीय कौन्सिलों में तादाद के द्विसाब से बोट लेकर दो 
क़ानून बनते हैं. और जनता के भाग्य का निर्णय द्वोता है कोरे 
बड़े २ द्मास वाले, बुद्धि १०७॥0 वाले बेठे रह जाते हैं और 
तादाद (०७7४४ वाले जीत जाते हैं| हमारा तो यह कद्दना 
है कि 4०७॥४॥ए 97007०९७७ व०श(5 अर्थात्‌ ज्यादा तादाद 
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से अच्छी अकल निकलती है। जेसे सेर दूध से यदि १ छुटांक 
मक्खन निकलता है तो ४ घेर दूध से ४ छुटांक मक्खन निक- 
लेगा । अ्रतः ज्यों ज्यों श्रधिक १००॥।5 तादाद द्वोगी त्यों त्यों 
अधिक ५१०७॥४5 अ्रच्छी बुद्धि वाले अधिक निकलेंगे। लातों 
की देवी बातों से नहीं मानती । यह तो प्रत्येक काय्य के लिये ही 
नियम लागू है कि काय्यं को भली प्रकार सफलीभूत करने 
के लिये आदश भक्ते २ विद्वानों को काम करना चाहिये। 
परन्तु दम देखते हैं कि आदर्श पुरुष विरते ही मिलते हैं। 
थड़े २ नेता सर्वाज्ञसुन्दर आदश पुरुष नहीं हें ।|इससे क्या 
हमें काम बन्द कर कर द्वाथ पर हाथ धर कर पुरुषाथ्थेहीन 
धनकर बेठ आना चाहिये ! नहीं कदापि नहीं। यद्षो उपरोक्त 
शंका करनेवाले स्वराज्यधादी स्वराज्य आन्दोलन अर अ्रसह- 
योग आन्दोलन में शुद्धि आन्दोलन के काय्यकर्ताओ्ं से 
यहुत हलके दज के लोगों के साथ काम लिया करते थे ओर 
जब बहुत कद्दा जाता था कि असहयोग जेसे पवित्र आन्दो- 
लन में भारतवष के समान मूख अपविन्न जनता विना शुद्ध हुये 
सम्मिलित नहीं हो सकती तो यद्दी श्ला करनेवाले व्यक्ति 
कहा करते थे कि जेसी पू'जी है उसी से काम लिया जायगा। 
दम भी इनका उत्तर उनके ही शब्दों में देते हैं कि शुद्धि में 
भी जेसे मनुष्य यथाशक्ति प्रयत्न से उत्तम से उत्तम मिलते हैं. 
उन्हीं से हम काम कर रहे हैं | शुद्धि के विरोधी कुछ चरखा- 
संघ वाले शुद्धि के धात्वर्थ ( लफ़्जी ) माने लेकर उसकी 
खिल्ली उड़ाते हैं उनसे हमारा नप्ननिवेदन है कि वे शुद्धि के अर्थ 
यही समभे कि प्रायश्वित्त करना मुसलमान इईंसाइयों को 
प्रुनः हिन्दू धर्म में लाना ही शुद्धि है इन चर्खासंघ वालों से हम 
कहते हैं कि जेसे उनके कथनानुसार अकेले चख कातने से 
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नुष्य पवित्र होता है' शोर स्व॒राज्य के निकट पहुंचता है 
वैसे ही जो पुरुष शुर्चि आन्दोलन में भाग लेते हैं वे हिन्द 
समाज को क्षय होने से बचाते हैं ओर मुस्तलमानी धर्म द्वारा 
समूक्ष नए होती हुईं आय्य संस्कृति की रक्षा करते हैं। शुद्धि 
के वीर सनिक अपने प्रांचीन आय्यधर्स क प्रति प्रम रखने के 
कारण न केवल स्वयं योग्य श्रोर उन्नत बनते हैं वल्कि अपने 
दूसरे भाइयों को भी योग्य और उन्नत बनाते हैं । शुद्धि से 
मन की संकीणता नष्ट हो जाती है और भाव उच्च व उदार 
हो जाते हैं । श्रोर एक २ मुसलमान ओर ईसाई को शुद्ध 
करने से ३०० गोबों वाली एक २ गोशाला स्थायीरुप से 
खोलने का पुण्य होता है। 


इसका हिसाब श्री देवोदत्तज्जी टेम्परेस प्रीचर ने इस 
प्रकार लगाया है-- 


यदि एक ईसाई अथवा मुसलमान एक पाव दोपहर झोर 
एक पाव सांझे के गोमांस खाता है, तब एक दिन में आध- 
सेर मांस का हिसाब होगया | और ३० दिन में ३० अधसेरा 
ज्ञिसके १५ सेर होते हैं। अर्थात्‌ एक बछिया एक माह में खा* 
गया । यदि वह १५ महीना ज़िन्दा रहा तब तो १२ बछिया 
खागया अर्थात्‌ जो छुः गोवों के बराबर होती हैं । यदि वह्द 
५० वर्ष जिन्दा रहा तो ५० छुकके ३०० गोवें, जो एक गोशाला 
के बराबर होती है, हजम कर गया । यदि ऐसे मांखाहा रो को 
कोई हिन्द शुद्ध करके मिला लेवे श्रोर मांस खाना छुड़ा दे 
तो ३०० गौवों की बेतरनी की । शोर पुएय लूटा जो पक गो 
शाल। के बराबर होती है । 


इन गौवों में से एक तिहाई बिया जावें और निम्नतिद्चिस 
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हिसाब से दुग्ध देवें तो कितना उपकार भनुष्यों का दो स- 
कता है। यदि एक गो तीन तोन पाव खायं-प्रातः दृध देती 
रहे तो डेढ़ सेर प्रतिदिन के हिसाब से ३० दिन का ४४ सेर 
दूध हुआ जिसके ६ पचे पेंतालीस सेर अर्थात्‌ एक माह में ६ 
पसेरी दूध द्वोगया । यदि वही गाय १२ माह इसी भांति दूध 
देतो रहे तो १२ नवां १०८ पसेरो हुवा जिसके १३॥ मन दूध 
होता है| यदि अपनी ज़िन्दगी में वही गाय १० वार बिया 
जावे, तब तो इसी हिसाब से १० वर्ष का दुध १३४ मन हो- 
गया। निदान सो गोवों का दूध १३४०० मन दोगया। अब 
प्रति मनुष्य को एक सेर के हिसाब से दूध बांदा जावे तो 
४४०००० मनुष्यों का पेट पोषण होगया । अब इस दुध में से 
घृत निकाल कर बेचा जावे अथवा भाई बिरादरी या साधु 
ब्राह्मणों को खोर पूरो खिलाई जावे श्रथवा इस घृत से हृदन 
यज्ञ या भाद्ध करो तो कितना भारों पुण्य हुवा जिससे कि 
इंश्वर ओर देवता तथा पितर प्रसन्न होते हें । प्रत्युत दृधन 
की सुगन्धि वायु में फेल कर रोगों को नष्ट कर देती है। 
प्राणीमात्र का दुःख दूर द्ोजाता है। सुगन्धि के फेलने से 
सुन्दर बादल बनते दें। इनसे जो वर्षा होती है वद उत्तम 
ओर रोगनाशक जम होता है। उत्तम जल से उच्चतम ओर 
बल-बधंक ओषधियाँ और अन्न उत्पन्न होता है। जिसके 
खाने से निरोग वीय॑ बनेगा, उससे सुन्दर रोगरहित बलिष्ठ 
तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के आज्ञाकारी ईश्वर ओर देश- 
भक्त तथा ब्रह्मचारी सन्‍्तानें उत्पन्न द्वोंगी। क्‍योंकि मनुजी 
कद्दते दें--- 
अग्नो प्रास्ताहुती सम्यकादिशसमुपतिष्ठते । 
आदित्ये जायते वृष्टिव्‌ परज्न॑ं तथा प्रज्ञा; ॥--मछु० 
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इसी भांति एक गो अपनी आयु भर में पांच बढिया 
देवे तो उसके दूध का हिसाब जोड़ों--दूध की संख्या कितनी 
बढ़ जावेगी । ओर यदि पांच बछुवा देवे तब तो १०० गोवों के, 
४०० बेल होगये जिनसे २५० बीघा जमीन जोती जा सकती 
है' | यदि प्रति बीघा ४ मन अन्न पेदा होवे तो २५० बीघा का 
१०००० मन हुआ श्रव प्रति व्यक्ति को एक सेर के हिसाब से 
बाँटा जावे तो ४००००० (चार लाख) मनुष्यों का उदर पोषण 
होता है। अस्तु दूध और अन्न जो गाय और बेलों से उत्पन्न 
किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के हिसाब से 
बॉटा जावे तो ६४०००० (नों लाख चालिस हजार) मनुष्यों का 
उदर पोपण होता है । इसके श्रतिरिक्त एक गाय के गोबर से 
प्रतिदिन पसे के कंडै प्राप्त हो जाबें तो ३०० गौवों के कंडे 
का मूल्य प्रतिदिन ४॥७ ) हुए और इस दिसाब से १ माह के 
१४॥८ ) हुए और एक साल की कंडे की क़ोमत १६८७॥) 
हुए. । इसी भांति गोौवों के सूत्र ओर गोबर को पांस बनाकर 
खेत में डाला जावे तो पृथ्वी की उबरा शक्ति बढ़ जावेगो और 
अन्न की पंदाइश बहुतायत से होगी । 


निदान एक गाय के मारने में ६४३०००० मनुष्यों को मार 
डालना है, और गोहत्यारे को शुद्ध करके मिला लेना ऊपर 
लिखे मनुष्यों का जीवन दान के तुल्य हो सकता दे । 


इसी प्रकार गोरक्षा से महषि स्वामी दयानन्दजी ने अपनी 

गोकरुणानिधि में दिसाव लगाकर श्रनेक लाभ घताये हैं। 
अतः शुद्धि अवश्य करना चाहिये । 

भारतवर्ष के दासत्व का नाश करने झोर हिन्दू मुसलमानों 

का भेद भाव मिठाकर सद्या पेक्य स्थापित करने का वा 
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स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्धि द्वी है। ज्ो 
मुसलमान विरोध कर रहे हें वह केवल बुलव॒ुल्ते के समान 
हैं। जेसे किसी फोड़े का आपरेशन किया जाय ( चोरा 
दिया जाय ) तो रोगी चिल्लाता है, लड़ता है, गाली देता हे, 
परन्तु योग्य वेच्य कदापि उसकी चिह्लाहट को खुनकर अपना 
नश्तर पीछे नहीं खींचता किन्तु अपना काम करता चला जाता 
है ओर अन्त में रोगी वेद्य का सदा के लिये ग्राभारी हो जाता 
है । इसी प्रकार शुद्धि के काय्यकर्त्ताओं को किसी प्रकार के 
विरोध से न डरना चाहिये क्‍योंकि इन भोले मुसलमानों 
की आने वाल्ली संतान शुद्धि के काय्यकर्तताओं की चिर रूतक्ष 
रहेंगी और इन वीर सेनिकों के नाम इतिहास में स्वणाक्तरों 
में लिखे जावेंगे। धर्मंवीर पू० स्वामी भ्रद्धानन्दजी के बलिदान 
के बाद तो सब प्रकार के वादविवाद बहस और व्याख्यान का 
संमय जाता रहा | अब तो शुद्धि के क्षेत्र में कमंवीर बन कर 
काम करने का सम्रय है| 


प्रश्न ((५)--शुद्धि का प्रचार क्‍यों नहीं होता ? 
उत्तर--प्रचार नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं-- 


हम फेवल एक दिन शुद्ध हुए भाई के हाथ का 
खाकर अपने कत्तव्य की इतिश्री समभ लेते हैं। हम शोर 
बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी 
है उसको हेलमेल चाहिये | उसके सुख दुःख को बात करने 
वाला चाहिये। उसके बेटे बेटियों के विवाद संबन्ध होने का 
सुभीता चाहिये। उसके रोज़ी का प्रबन्ध होना चाहिये। 
दमने व्यक्तिगत धर्म को सामाजिक धर्म से ऊचा मान 
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रक्‍खा है। अपनी अपनो डाढ़ी बुकाने में लगे हुये हैं । कौन 
शुद्ध हुए मुसलमान को छाती से लगावे ? बस 7/ए679000५9?5 
छ07 78 ॥00009?8 ज०४ प्रत्येक का कांम किसी का काम 
नहीं है वाली मिसाल है। अतः काम नहीं हो पाता | हम कोरे 
80070/" और "909]७ ६५9):९7" खिटली उड़ाने वाले समालोचक 
हैं । बेठे बंठे समालोचना करते हैं | यह भी कुछ नहीं, वद भी 
कुछ नहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां 
का व्यापार रोज़ी केसी चलती दै? बस इन बातों में, ईर्षा द्वेष में, 
बरबाद हो गये । प्रत्येक हिन्दू का जो सामाजिक धमम, मुसल- 
मानों को अपने में जज्ब करने का है, उसकी ओर ध्यान 
नहीं देते। हम बोमार हें, बीमारी की निशानो क्‍या है? 
“खाया हुश्रा दज़म नहीं होता। भूख नहीं लगती। चलने 
फिरने को जी नहीं चाहता । खाद पर पड़े रहते हैं। खाते हें 
वद के हो जाती है ।” ठीक यही बीमारी की हालत इस समय 
हिन्दू समाज की है। शुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं 
लकते। वह पचाना जब द्वो द्वोगा जब हम विवाह संबन्ध 
रोटी बेटी इन शुद्ध हुओं के साथ खोलेंगे | आग लगने पर 
झअखसहयोगी स्वार्थी गांव वालों की जो दुदंशा होती दे वही 
मिलाल हमारी हो रहो है। प्रत्येक आदमो यदि गांव में 
आग लगने पर अपने २ घर पर घड़ा लिये खड़ा रहेगा और 
दोड़कर दूर जलती हुई कोंपड़ी की आग बुझाने को अपने 
पानी का धड़ा न डालेगा तो गांव जल जायगा | यदि संगठित 
होकर सब एक साथ आग बुझा दंगे तो आग भी बुभ जायगी 
ओर गांव भी बच जायगा। दूध के स्थान में पानी के घड़े के 
डालने की कहानी के समान इमारे नेताओं की ग्राशा का पालन 
द्वी रद्द है। क्‍योंकि खब यही मन में सोचते हैं कि हमने काम 


१२ 
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नहीं किया तो कौन कहने सुनने वाला है ? अतः मिश्नरी 
प्रचारक बनो। सब का धर्म है कि जब वह खुने कि दिन्दू औरत 
उड़ाई जा रही है वह उसे बचावे | किसी खास व्यक्ति के 
भरोसे नहीं बेठना चादिये कि बही आवेगा तब शुद्धि होगी। 

हमें आज्ञा पालन सीखना चाहिये। हरएक को नेता नहीं 
बनता चाहिये । प्रत्येक को शुद्धि का वीर सेनिक वनना चाहिये। 
हमारी सेनापति तो भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा हे | घन को 
लोलुपता ओर स्वार्थ छोड़ो । हम आत्मा का अजर श्रमर मानते 
हुये भी पिठते हैं क्योंकि इस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं। 
हिन्दू' ५००) कमावेगा, खावेगा कुछ नहीं, लोग माल उड़ावेंगे, 
सहारनपुर, कोंहाद के समान लूट लेंगे, चोर लेने तब सिर पटक 
कर राब॑ं-, अतः कहो सो आचरण करो। 


मुसलमान ईसाई अपनी धामिक पुस्तकें पड़ते &। आप 
क्या करते हैं ? 

मोलाना मोहम्मरञ्नली, जररअली, कियत्‌ यह सब 
मुसलिम राज्य के स्वःन देख रहे हैं । इधर राजपाट खोंकर 
भी हम पुनः आय स्थराज्य स्णपन करते दिचकते ४ं। हम दिन्दू 
कोरे [(॥॥870॥ लाभवादी हो गये हैं | दरएक बात में देखते 
हैं कितना लाभ मुझे होगा ? कोम डूबे चाहे तिरे। यही 
सोचते हैं, “अभी तो मजे में गुज़रतो है आ्राकबत की खुदा 
जाने ।” हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ को दखते हें। तब द्वी यह 
दुदंशा दे । अतः अब तो सम्दली और शुद्धि का रचनात्मक 
काथ्य करो। ज़रा तो प्राचीन आय्य गोरव स्मरण करो । देखो 
हम ((00]0707678,(0[ प४०078 ४७ (/ए72873 0( 0॥6 ज्ञ0]0 
७०॥१0) सारे संसार में नो आ्राबादी बसाने वाले, विजय करने 


( १५४७ ) 


वाले ओर सभ्यता सिखाने वाले थे। प्राचोन काल में प्र म, 
प्रीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहीं थौ। हमारे में सहयोग 
था। किसी वस्तु के सहयोग से उसका जोवन रहता है। 
उसके साथ उदासीनता से उसकी बीमारी और असहयोग से 


मृत्यु हो जाती है। 


दमारे जांति पांति और साम्प्रदायिकता के भावों ने 
हमारे में ग्रकमंग्यता और एक दूसरे के प्रति उदासीनता 
पदा करदी । और हमार सूख पदलवान आपस में ही लड़ कर 
अपना समय ओर बल नष्ट करने लगे। 


हम ढकोसलों, रूढ़ियों शोर रिवाजों में फंसे हैं। हमारे में 
“वेलेवाली, गुरुजी वाली और गधे की पूछ वाली कहानी 
जिसमें पुरानी रुढ़ियां न छोड़ने वालों की दुदंशा वतत्ाई हे वह 
मिसाल चरितार्थ है। दोष श्ात होने पर भी हम वुरो रस्मों 
को इसलिये नहों छोड़ते क्योंकि हमारे पूवज़ों ने ग़लती में 
उन्हें जारो ऋरदी थी । अ्रव भी हम असली तत्व पर नहों 
पहुंच। सरकार को कोसने, मुसलमानों को गालियां खझुनाने 
से काम नहीं चलेगा। हमें विधवाओ्रों पर तथा अछूतों पर जु 

म शीघ्र बन्द कर कर हिन्दू-संगठन के काय्य में संलझ- है 

कर, हमारे अ्रफ़गानिस्तान के मुसलमान पठानों को जो पहले 
“हिन्दू ही थे ओरजिनका हिन्दुत्व का द्योतक “पठान” शब्द 
संस्कृत के “प्रस्थान” से वना द्वे श्रोर जिनका हिन्दू यादव वंशी 
होना तथा बोद्ध होना प्राचीन इतिहासों तथा खंडद्दरों से लिद्ध है 
उन राजको हमें शुद्ध कर हमारे में ज़ज्ब करना चाहिये यहां 
तक को मुसलमानों की खिल्लाफ़त वालो टकी तक को शोध्र 


(५ १७८ ) 


हिन्दू बनाना चाहिये क्‍योंकि प्राचीन इतिहास इसे हिन्दुओं 
का “कपादोष' देश सिद्ध करते हैें। यहां के चर्रेश्वर राजा 
प्७४४४७७ “हीटाटीस” बड़े प्रसिद्ध हिन्दू वीर हुए हें । 


प्रश्न ( १६ )--जिस मनुष्य ने मुसलमानों कां कत्मा पढ़ 
लिया श्र मुसलमानों के साथ रोटी स्लाली और पानी पी 
लिया वद् हिन्दू केसे बन सकता है * 


उत्तर:--रोटी और पानी का मुसलमानोी धर्म से कोई 
खम्बन्ध नहीं है। पानी पीने की चीज़ है रोटी खाने की चीज़ 
है। दोनों पदार्थ १२ घंटे में पांखाना ओर पिशाव बनकर बाहर 
निकल ज़ाते हैं, “लाईलादा इलिल्ला मुहम्मद रसलिल्लाह'' 
इस कल्मे के पढ़ने से हिन्दू कभी मुसलमान नहीं बन सकता, 
क्योंकि यदि कुत्ते और गधे के कान में कल्मा पढ़ देवे तो 
वह मुसलमान का रूप धारण नहीं करता है तो फिर एक हिन्दू 
के कान में पढ़ देने मात्र से वह केसे मुसलमान बन सकता है? 
मनुष्य तो हिन्दू या मुसलमान विचारों और उनकी सभ्यता 
से बनता है। जिन्होंने मुसलमानी सभ्यता स्वीकार नहीं की 
ते मुसलमान बने हो नहों । 


'लाइंलाहा इलिल्लाह' इसके अर्थ हैं कि एक परमात्मा है 
दूसरा कोई नहीं है। हमारे यहां वेदांत का भी एक सूत्र है जि- 
सके भर्थ 'एको ब्रह्म द्वितीयों नास्ति' के होते हैं। जिसके पढ़ने से 
कोई कदापि भी मुसलमान नहीं बन सकता। और कल्मे का 
दूसरा भाग 'मुहम्मद रखूल लिस्लाह' अर्थात्‌ 'मुहम्मद्साहब 
इंएवर के भेजे हुए हैं” तो ईश्वर के भेजे हुए तो सभी प्राणी हैं। 
विना ईश्वर का भेजा हुआ कोन आया सो बताओ १ यदि 
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मुहम्मदसाहब का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसल्लमान बन जाते 
हैं तो सहस्नों मुसलमान “रामप्रसाद  श्रौर “गल्ञासिंह का नांम 
लेते हैं तब वेसबव के सब हिन्दू क्‍यों नहीं द्वी जाते ! अतः ऐसा 
करने से मुसलमान नहीं बन सकता। 


रही खाने पीने की बात, सो मुसलमानों का वनाया हुआ 
भोजन सहस्मों अंग्रेज खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी मुसल- 
मान नहों बना।तथा उनकी दाल भात को हांडी कुत्ते और 
बन्दर चाट खाते हैं परन्तु उनमें से भी कोई मुसत्लमान नहीं 
बना | यदि ताज़िया, पचपीरिया, क़बर गाज़ामियां र॒त्यादि के 
पूज़ने से आप मुसलमान नहीं बने तो खाने पीने से मुसलमान 
थोड़े हो बन सकते हैं? बिल्ली का जूठा दूध, चुददे की कुतरी 
रोटी, कुप्पे का घी, दालभात पर मक्खी बेठतो है उसे खाते 
वक्त यदि आपका धर्म न गया तो क्‍या मुसलभान को छुट 
रोटो खाने से या पानी पीने से आपका धर्म चला जाता है ! 

मुसलमानों का बनाया हुआ बर्फ़ ओर सोडावाटर, शफा- 
खाने की दवाई तथा बन्दने के पानी से कु जड़ द्वारा छिड़की हुईं 
गंडेरो चूसते वक्क ओर फल ओर तरकारी खाते वक्क तथा मु- 
सलमान कसाई के हाथ का छूआं गोश्त खाते वक्क श्रगर आपका 
धर्म नहों गया तो फ्या कल्मा पढ़ने से या छुए हुए रोटी पानी 
से आपका धर्म चला जायेगा! अ्रतः मूखता छीड़ी। कभो किसी 
हिन्दू को खाने, पीने या मुसलमानी से दोस्ती होने के कारण 
हिन्दू धर्म से बाहिर न जाने दो | बल्कि प्रत्येक हिन्दू का पवित्र 
कत्तंव्य यही दे कि जहांतक होसके जितने मुसलमानों को 
हिन्दू बनावे उतना हो पुण्य है । देखो आपका १ रुपया भी 
पाखाने में या नाली में गिर जावे तो वह भी जल्न से पविध्र 
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करके ले लेते हो । तो फिर यह तो अपने ही भाई मनुष्य हैं 
उनको तो अ्रवश्य द्वी शुद्ध करके अपने में मिला लेना चाहिये। 
आपके घर क। एक आदमी मर जाता दे तो रोते हो परन्तु 
तुम्दारे सेकड़ों भाई ईसाई मुसलमान बनाये जाते हैं जो एक 
प्रकार से तुम्हारे परिवार से उनकी मृत्यु के समान ही जुद्दा 
होते हैं तो उनके बचाने का उपाय नहीं करना महान पाप है। 
जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न द्वोने पर हम खुशियां मनाते 
हैं और हषित' होते हैं उसी प्रकार हमें एक मुसलमान के 
हिन्दू बनने पर खुश होना चाहिये, क्योंकि बालक की उत्पत्ति 
से भी यह अधिक लाभप्रद है। पाला पोसा युवक सम्मिलित 
होता है तो समाज को कितना भारी लाभ होता है ! 


प्रश्न (१७)--जो शुद्धि करने का विरोध करे उसके लिये 
फ्या शाख्राज्ञा है ? 


उत्तर--हमारे स्मृति शास्त्रों में यह श्लोक आता है।-- 


आर्तानां मागमाणानां प्रायश्चिक्षानि ये द्विजाः । 
जानन्तो5पि न यच्छुन्ति ते वे यान्ति समंतणः ॥ 


अर्थात्‌ जो शुद्ध होना तथा प्रायश्चित्त करना चाहते हैं 
उनकी जो द्विज़ जान बूझकर शुद्धि नहीं कराते वे स्वयं पातकी 
झोर पतित हो जाते हैं । 


झतः पाप और पतित होने से डरो और हिन्दू, मुसलिम 
एकत।! के बहाने शुद्धि शास्त्र पर लीपापोती करने वालों की 
बातें मत सुनों। यद्द कांग्रेस वाले तो आजकल जो जिद 
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करता और अकड़तां हे उसी की खुशामद करते हैं | यह तो 
चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुसलमान भी प्रसन्न रहें। 
आर मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि मुस- 
लमान भी देशभक्त और हिन्दू भी देशभक्कत। ओर ऐसो सब 
प्रिथ्या कल्पना यह इसलिये करते हैं कि अंग्रेजों के सामने 
झौर रायल कमीशन के सामने दोनों का मेल ज्ञात हो आर 
हमें सीधे हाथों बिना कुर्बानी और तपस्या के स्व॒राज्य मित्र 
जाय। परन्तु हम ऐसे मेल से दसरों की आंखों में धूल नहीं फ्ोंक 
सकते हैं | सरकार ऐसे मेल को गहराई को जानती है ओर 
कांग्रेस के बल को भी जानती है अतः “शुद्धि” छोड़कर पाप 
के भागी कदापि न बनना । 


प्रश्न (१८)--मुसलमान को शुद्ध करते समय शुद्धि की 
क्या शास्त्रविधि जन समुदाय के सामने करनी चाहिये ? 


उत्तर--सनातनी भाई कोरी कंठी बांध व्रत करा तथा 
गड़ापतल और गोमूत्र पिला कर ही शुद्ध कर देते हैं। कोई 
दिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मानने, मुदं को जलाने की पृथा 
प्रचलित करने, गाड़ने की पृथा बन्द करने ओर खतना कराने 
ओर निकाह पढ़ाने आदि की मुसलमानी पृथा छोड़ देने की 
प्रतिज्ञा करने पर द्वी उसको शुद्ध दिन्‍्दू मान लेते हैं। सिक्ल भाई 
अमृत छुका कर ही हिन्दू बना लेते हैं। और जेनो भाई अपने 
मन्दिरजो में बिठा कर ही शुद्ध कर लेते हैं। और आपय्यंसमाजी 
भाई प्रथम उसका सिर मु डवा कर डाढ़ी कटवा कर सिर पर 
चोटी रखा कर, स्नान कराकर हिन्दुओं को धोती ओर 
कपड़े पहिना कर उसे हवनकुणड के समीप बिठा कर यशो- 
प्वीत का मन्त्र बोल कर शुद्ध करते हें-- 


( ८२ ) 


झों यशोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयत्सदजं पुरस्तात्‌ । 
आयुध्यमगम्रयं प्रतिमुश्न शुश्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥ 
यक्षोपवीत मसियक्ञस्यत्वा यक्ञोपवातेनोपनद्यामि । 


पुनः गायत्री मन्त्र को पढ़ाते हें:--- 


आओ भूभू व: स्व: तत्सवितुवरेण्यं झा देवस्य धीमहि 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । 


इस मन्त्र को वोल फिर सब उपस्थित सज्जनों के सन्मुख 
शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कह्टे कि में श्रपनी राजी खुशी से सोच समझ 
कर आय्येधर्म स्वीकार करता हूं। फिर प्रतिज्ञा करे कि में अपने 
प्राणों से भी प्यारा वेदिकधर्म को समझता हैं श्रौर इस पर 
सदा दढ़ रहंगा ओर इसको रक्षा के लिये अमने प्राय न्योछ्ठावर 
करने को सदा तत्पर रहंगा। कभी किसी लोभ, लालच, 
भय, बहकावट या डराने धमकाने में ग्राकर वेदिकधर्म नहीं 
व्यागू गा | तत्पश्चात्‌ शुद्ध किये हुये आदमी या स्री के हाथ 
का भोजन करना सब उपस्थित आस्यंपुरुषों का परमर्म 
होता है। और बड़े आनन्द ओर उत्साह के साथ शुद्धि का 
कोय॑ समाप्त होता है । 


प्रश्न (१८)--क्या शुद्धि की ऐतिहासिक घटनायें आप 
दे सकते हैं ओर मुसलमान लेखकों द्वारा भी आप शुद्धि की 
घटनायें सिद्ध कर सकते हैं ! 


उत्तर--हां श्रवश्य, यदि आपने विचारपूवंक पहले के 
अध्यायों को पढ़ा है तो वे ऐतिहासिक घटनाओं से दी 


( शैधरे ) 


भरपूर हैं । लीजिये और भी सुनिये--सब को विदित है कि 
सारे भारत में हिन्दू काश्तकारों की एक जाति फेली हुई है 
जिनको “बिसनोई'” कहते हैं । यह जाति मुसलमानी काल 
से अब तक शुद्धि का काय बराबर करती चली आ रहो हे। 
ये विधर्मियों को अपने इशप्टदेव श्री “जाम्भाजी” का चरणासत 
पिला कर श्रपने में मित्रा लेते हें और फिर उससे कोई 
भिन्न भाव नहीं रखते । जो श्राप यह कहें कि उपरोक्त सब 
ऐतिहासिक घटनायें हिन्दू लेखकों ने लिखी हैं. अतः मान्य 
नहीं हैं सो यह बात भी मिथ्या है क्योंकि अ्रंग्रेज़ लेखकों ने 
तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात 
को स्वीकार किया है और डनका हम पिछले अध्यायों में 
जिक्र कर चुके हैं। कलकत्ते के 'स्वतन्त्र' में हाल में मुसलमानों 

द्वारा लिखा “तारीखे सोरठ” नामक इतिहास में जो ऐतिहा- 
सिक घटना निकली है उसको हम उद्धत करते हैं। संवत्‌ 

६८७ में जो भयंकर अ्रकाल काठियावाड़ गुज्रात में (सोराष्ट) 
में पड़ा था बह “सत्तासियो'” कहलाता है ओर इसके १०० 
वर्ष बाद संवत्‌ १७८७ में दूसरा अ्रकाल पड़ा वह “दूसरा 
सत्तासियो” कहलाता है।उस समय ओऔरंगज़ब बादशाह 
ने जोधपुर को फ़तह किया था, फ़तद्द के बाद बादशाह ने 
जोधपुर के अनेक हिन्दुओं की तलवार का भय दिखा कर 
मुसलमान बनाया था। मुसलमान स्त्रियों को शुद्ध करने वाले 
मारवाड़ी कहते थे कि हम उसो झऔरंगज़ेबी श्रद्याचार का 


बदला ले रहे हैं । 


“तारोखे सोरठ'' का लेखक कहता है कि अनेक मुसल- 
मान स्त्रियां इस तरह शुद्ध की गईं | इसके पदले भो जब 


( (८४ ) 


महमूद ग़ज़नबी हिन्दुस्तान में आया था तब “अ्रनहिलवाड़े” 
के राजा भौमदेव ने ( सं० १०८१ ) भें उसकी फौज में 
कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर हिन्दू बना लिया था 
डेस समय हिन्दुशों ने तुर्की, अफगानी, मुगल आदि 
अनेक अविवादत मुसलमान स्रियों से विवाह किये। अन्य 
ल्लियों को वमन और जुलाब की ओषधि देकर शुद्ध किया। 
बुरी स्तियां व॒ुरे आदमियों को देवी गईं और सुन्दरी स्त्रियों 
को बड़े घरों में श्राश्रय दिया गया । कुलवन्तियों को सरदारों 
के घर में प्रवेश मिल्रा श्रोर दास दासियों को हिन्दू सेवकों 
के घर में । जिन सभ्य लोगों की सुन्नत नहीं हुईं थी, दाढ़ी 
मूछमुड़ाकर वे शेखांवत राजपूतों श्रौर जिनकी सुन्नत हो 
चुकी थी वे “बाढेल” राजपूततों मे रकखे गये | “बाढेल” का 
अर्थ सुन्नत कराये हुये का है। नीची भ्रणी के मुसलमान नी वी 
अंणी के हिन्दुओं में मिलाय गये। इसी काल में हिन्दुओं ने 
मुसलमानों से धर्म रक्तार्थ बड़े ? बलिदान किये हैं तारोख 
फ़रिश्ता में लिखा दे कि सम्भल केरहने वाले “जोधन!'' ब्राह्मण 
को “सिकन्दर लोदी”' के ज़माने में मुसलमान बनने को कद! 
इसपर उसने इन्कार कर दिया, अ्रतः वह क़त्ल किया गया। 
पानीपत की दूसरी लड़ाई में “हेमू” को भी मुसलमान बनने 
को कहा परंतु उसने क़त्ल होना स्वीकार किया पर इस्लाम 
अहण नहीं किया। महाराष्ट्र वीर “शम्भाजी” ने आंखें फ़ुड़वाईं, 
जीभ कटवाई झोर बड़ २ अत्याचार सहकर प्राण देदिये 
पर मुसलमान नहीं बना । 


राज़ा “वेणीराव” चांपानेर फ्लिले का दहाकिम था उस पर 
मोहम्मद्शाद बालिए गुजरात ने हमला किया और इसको 


( रै८४ ) 


युद्ध में ज़व्मी किया ओर मुसलमान होने को कहा परन्तु उसने 
हज़ारों श्रमानुषिक अत्याचार सहकर जामे शहादत पीलिया 
पर मुसलमान नहीं बना। “फतेहउलवुदां” नामक प्रसिद्ध 
मुसलमानी इतिहास का मुसलमान लेखक लिखता दे कि८ 
वीं शताब्दी में सिंध के मुसलमान हाकिम “जिद” के उत्तराधि- 
कारी “लतीम” के राज्यकाल में हिन्दुओं का इतना ज़ोर बढ़ा 
कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दिया और जो 
हिन्दू पतित होकर मुसलमान बन गये थे उतको पुनः शुद्ध हिंदू 
बना लिया। तारीख “फरिश्ता” तारीख “यमनी” तारोख 
“उल्लग्नी ” आदि में लिखा है कि सन्‌ १००१ में महमूद ने 
राजा “जयपाल” के नवासे “सेवकपाल”' को मुसलमान बनाया 
था और अपने साथ उसे गज़नी लेगया | सन्‌ १००४ में जब 
उसने फिर सिंध पर हमला किया तो उस समय “सेवकपाल” 
को अपने साथ लाया ओर सिंध फतेह कर कर वह सब सूबा 
उसको देदिया | सन १००६ में 'सेवकपाल”' स्वतंत्र बन गया 
आर अपने सब साथियों सहित मुसलमानी धर्म को तिलांत्रलि 
देकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। इससे रुष्ट होकर महमूद 
ने इस पर हमला किया और इसको क़द कर लिया | तारोख 
फ़रिश्ता में लिखा है कि महमूद की इृकूमत में मुलतान के पहि- 
ले द्किम “शेखजमीयद लोडी” का पोता “झअदलफतेहदाऊद' 
ने इस्लाम के सिद्धान्तों को छोड़ कर हिन्दू धर्म को शरण ली । 
शुद्ध द्वोने पर राजा आनन्दपाल ने इसकी सहायता की । सन्‌ 
१८०६ में जब मुछतलमानी हमला हुआ तो “दाऊद” की आ- 
ननन्‍दृपाल ने पूर्णा सहायता दी और इसके वास्ते मुसलमानों 


से भयडूर संग्राम बड़े। “तारीख इलाही' में लिखा है कि सन्‌ 
१३११ में “मलिक काफूर” ने जब दक्षिण पर हमला. किया 
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थां तो मल्ावार के पास उसके सामने कुछ लोग लाये गये थे 
जो पहिले मुखलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध होकर दिन्दुओं में 
मिल गये थे। उनके क़लमां पढ़कर खुनाने पर वे छोड़ दिये 
गये । फ़ोरोज़शाह तुग्रलक के ज़माने की मुसह्लिम किताब 
“तारीख फ़ोरोज़शाही” में लिखा हे कि 'हसन” नामी पर- 
वारी जो हिन्दू से मुसलमान बनाया गया था वह अपने बुद्धि बल 
झोर कौशल से “अलाउद्दीन” के बेटे “मुबारकशाह'' का वज़ीर 
बन गया। और फिर अवसर प्राप्त होने पर “मुबारकशाह” को 
क़त्ल करके खुद्‌ राज्य कां मालिक बन गया ! और तत्पश्चात्‌ 
दिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया और “मुबारकशाह” के काल 
में जो सुसलमान बन गये थे उनको फिर हिन्दू बना लिया। और 
अपने राजमहलों में मृतिपूजा आरस्भ कर दोी। इसी ज़माने में 
“प्रतलिक खुद नामक व्यक्ति जो अश्रत्नुत जातियों में से मुसलमान 
बनाया गया था हिन्दू धम में पुनः सम्मिलित होगया और 
हिन्दू धर्म को फलाने का पूरा प्रयत्न किया | इसो इतिहास में 
लिखा है कि सन्‌ १६७४ के वाद फ़ोरोज़शाह तुगलक़ को यह 
सूचना मिलो की देहली में एक ब्राह्मण ने लकड़ी को मूत्ति 
बना कर उसको मुसलमानों से पूजा प्रारंभ करादो है ओर 
मुसलमानियों ने हिन्दूधम स्वीकार भी कर लिया है। इस 
पर क्रद्ध होकर बादशाद्व ने उसे मरवा डाला परन्तु यह इतिहास 
सिद्ध करता दे कि मुसद्वमांनों के खू ख्वार समय में भी हमारे 
बुजुगों ने शुद्धि का प्रचार बंद नहीं किया था। काश्मोर का 
इतिदास बताता दे कि १५ वीं शताब्दी में अलाऊदोन बुत 

शिकन के पुत्र ने अपने पिता के ज़माने में ज़्बरन बनाये 
-२ ५ अब से हिन्दू धममं में पुनः शामित्र होने की आश्ञा 

दी । 
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मुसलमान इतिदासकारों द्वारा लिखित इन सब प्रमाणों 
से यद्व स्पष्ट विदित है कि मुसलमानी राज्य में इतने ज़ोर श्रौर 
जुल्म होने पर भी दिन्दुओं ने अत्याचार सहकर जान को 
हथेली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूवंक जारो रकखी | 





आश्म 
शुद्धिचन्द्रोदय 
अष्ट्स अभ्रध्याथ 


शुद्धि ओर कांग्रेसी नता 


एक वार वृन्दावन से लोटते समय पं० के० सन्तानम 
प्रधान प्रांतीय कांग्र स कमेटो पंजाब से मेरा वार्तालाप हुआ। 
वे शुद्धि के इतने विरोधी थे कि कद्दने लगे कि यदि शुद्धि 
चाहते हो तो सब कांग्रंस कम्मेटियां बन्द्‌ करदो। पेसे ही कुछ 
राष्ट्रीय दल के भोले हिन्दू भाई शुद्धि के विरुद्ध हाथ धोकर पीछे 
पड़े थे । यदि मुसलमान भाई ऐसा करते हैं तो बात समझ 
में ग्राजाती है परंतु जब हिन्दू भारयों के मुखसे यह सुनते हैं 
कि इससे स्वराज्य में बाधा पड़ेगी तो हमे इन के भोलेपन पर 
दया श्राती द्वै। 


कोहाट, मलाबार ओर आज कल सोमाप्रदेश में जो कुछ 


ज़बरन मुसलमांन बनाने का भ्रान्दीोलन चल रहा है उससे 
भी कई कांग्रेसी नेताओ्रों की आंखें नहीं खुलीं। 


यह सच्ची बात सवमान्य है कि जब तक हिन्दू स्वराज्य- 
वादी खिलाफत या मुसलिम दिस को बातों पर छुसलमान नेश- 
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नलिस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान प्रसन्न रहते हैं. 
पर ज्योंही दिन्दुओं ने मुसलमान द्वित के विरुद्ध आवाज़ उठाई 
कझ् सूत के घागे के समान ये हिन्दु-मुस्लिम ऐेक्य के टूट जाने का 
भय दिखाने लगते हैं। हम पूछते हें कि ऐसे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
से हिन्दू जाति को क्‍या लाभ है ? यह भ्रीमान्‌ राजमोपालाचारय 
ने अब कहना शुरू किया था कि हिन्दओं ने खिलाफत को इस 
लिये सहायता दो क्योंकि खिलाफत'के प्रश्न से स्वराज्य में 
सदायता मिलती थी । परन्तु पदिले के वर्ष के समाचार पत्र 
खोल कर पढ़िय यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि कभी भी 
हिन्दुओं ने ६ल नियत से मुसलमानों को सहायता न दी । 
पदिल हिन्दू सदा यही सीचकर सहायता देते रहे कि इससे 
हम अपन पड़ीसी मुसलमायों की सहायता कर रहे 
हैं । उतका धामिक संकद मिटा रहे हें। हां मुसलमान 
स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सद्दायता देते रहे कि इससे 
उनके खिल्ाफत का प्रश्न दल हो ज्ञायगा। यदि कुछ कोरे 
स्वतज्य के लिये मदद देते रहे तो इससे हिन्दुओं को कया 
सहायता दी ! दयों कि खराज्य से तो दोनों को बराबर का 
लाभ दे । जब “नवमीयन” में श्री राजगोप।लायारीजी न “70/ 
709” (अभी नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को बन्द करने 
के लिये ऊल जलल जिखा था तो उसका उत्तर शहीद धर्मवीर 
स्यगंवासी भ्री स्वामी भ्रद्धानन्द्ी ने बहुत ही सभ्यतापू्वक 
देकर युक्ति युक्त प्रमाणों द्वारा उन्हें निरुत्तर कर दिया था । यदि 
थोड़े हिन्दुओं के मुसलमान बनाने से सराज्य मित्र जाता और 


शांति स्थापित हो ज्ञानी - कोई हानि क थी । परन्तु 
हम तो सात करोड़ दि; शों को ऐसो २ बात रु मुसलमान 
बनवा चुके भ्रव तक एक्य ने हुवा । इसालये थोड़े से मुख- 
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लमगान बनने से केसे एका हो जायगा यह समझ में नहीं आता ? 
अब रददी “गोकुशी' बन्द करने की बात सतरो भी ठीक नहीं । 
जद्ठांतक हमें ज्ञात है यद गोकुशी बन्द करने का कोरा जु- 
बानी जमालवय रहा बल्कि मुसलमानों नेता इसननिज्ञाप्री ने 
तो आधपाव गाय का गोश्त नित्य खाना प्रत्येक मुसलमान का 
धामिकझ कत्त व्य बतलाया । हमारा अनुभव बताता है कि वा- 
स्तव में गाय उसी प्रकार कटती रहीं। ये बराबर नसीराबाद में 
कटती रहीं व अजमेर में तो पड़ाव में मांस उसी प्रकार आता 
रहा। कोई कमी नहीं हुईं। यदि दो चारसो मुसलमानों ने गो 
खाना छोड़ भो दिया तो इससे हिन्दुओं पर खास अहसान 
नहीं क्योंकि गोहत्या बंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि मुसल- 
मान भादयों को भी सस्ता मिलेगा तथा मुसलमान भाई गोमांस 
के न खाने से नाना प्रकार के होने वाले रोगों से बचेंगे । रही 
यह वात कि हिन्दुशशों के धामिक विचारों की उन्नति के लिये 
हमने इसे बन्द की सो भो ठीक नहीं। क्योंकि इन्होंने गो पालन 
थोड़ा ही प्रारम्भ कर दिया है। थोड़े से भाई जो गौ मारने में 
दुराग्रह् करते थे यानी जो हिन्दुओं के दिल दुखाने का अ- 
न्याय करते थे वह करना शायद बन्द कर दिया होगा। ऐसा 
करने से उन्होंने अपना ही आत्मा उच्च किया परन्तु उन्होंने 
हिन्दू जाति पर बड़ा एहसान नहीं किया । “बकर ईंद्‌” पर 
अधिक गायें मारने की धमकी से डर कर शुद्धि बन्द करना 
ऐसी ही मूखेता होगी जेसी कि हिन्दुओं ने सोमनाथ महादेव 
पर हमले के अवसर पर मुसलमानों से आगे की हुईं थोड़ी 
थोड़ी गायों की रक्षा के लिये प्यारे भारत को गुलाम बना 
दिया व सकड़ों मंदिर तुड़वा दिये और अन्त भें उन्हीं द्वारा 
लाखों गायें भी कटने से न बची | मुसलमान एक भी ऐसी 
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मिसाल नहीं दे सक्ते जिसमें उन्होंने खास हिन्दुओं के ही साथ 
के लिये अपनी हानि उठाकर काम किया दो। हां ! हिन्दू ऐसी 
एक नहीं लाखों मिसालें दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट साबित 
होता है कि उन्होंने श्पना खास मुसलमान भादयों के द्वित 
के लिये न केवल लाखों रुपये दिये वल्कि जेलों में कठिन १! 
कठिन यन्त्रणायें सहीं | प्रश्न यह दैकि जसेकांग्रेत्त की 
नेशनलिस्ट पार्टी मुसलमानों से दब कर हिन्दू-मुस्लिम एक्त्य 
का ढकोसला बनाये रखना चाहती दे वह लाभकारी है 
या नहीं ? हम उपरोक्त लेख से बता चुके हैं कि ऐसी एकता 
से कुछ लाभ नहीं । क्या हिन्दुओं को नेशनलिस्ट श्रहमदावाद्‌ 
की नवजीचन पार्टी से या हानिमेन की बम्बइ्या पार्टी से दब 
कर हिन्दू मुस्लिम ऐक्य का दिखावा रखने के लिये अपनी 
धामिक खतंत्रता, जो मनुप्यता का प्रारम्भिक शअ्र्रिकार है, 
खो देनी चाहिये ? क्या यह न्याय किसी भी समभदार को 
मान्य दो सक्ता दै कि मुसलमान जिस बात के लिये स्वयं 
आज़ादी चाहते हैं उसी बात के लिये हिन्दुओं को गुलाम 
बनाने का प्रयल करते रहें ? नहीं कदापि नद्दों ! क्‍या किसी 
समभदार वीर हिन्दू को इस कारण शुद्धि से डरना चाहिये कि 
ऐसा करने से मुसलमान लोग मारेंगे ? “देखो उन्होंने शुद्धि के 
करने से नाराज़ होकर हिन्दुओं को मारा उनके साथ दुरा 
सलूक किया । लठेत मुसलमान पहुंच कर हिन्दू सभायें 
तोएना चाहते हैं | शुद्धियां बल से रोंकने की इच्छा प्रकट 
करते हैं | पहिले स्वामी भ्रद्धानन्दशी के मकान पर आग 
फेंकते रहे तथा स्वामीजी व अन्य शुद्धि करने वाले हिन्दू 
वोरों के सिर काटने की धमकियां देते रहे ओर अंत में हत्यारे 
पापी ठुए “अ्रब्दुलरशीद'” ने बीमारी को द्वालत में लेटे हुए भ्री 
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स्वामीजी के सोने में चार गोलियां धौखे से मार कर उनको 
शुद्दीद किया। और अपना और इस्लाम का मुख सदा के लिये 
काला कर दिया”। इन सब धमकियों के उत्तर में हमारा यहो 
कहना दे कि सच्चा हिन्दू उपरोक्त बातों से डरकर कदापि शुद्धि 
के काये से अलग नहीं हो सक्ता दे । बल्कि वह दिन रात एक 
कर दुगने उत्साह से इस काय में लगेगा | मोलाना “ अबुल 
क़लाम आज़ाद' साहब यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के हफ़ 
को मानते हैं परन्तु वह यह कद्दते हें कि क्योंकि हिन्दू, संगठन 
बना कर शुद्धियां करते हैं, इस करण यह काय उचित नहीं । 
हम मौलाना साहब से पूछते हैं कि हिन्दूसंगठन इन्हें क्‍यों 
बुरा लगता है ? जब कोई दिंदू विधवा मुसलमान बनाई जाती 
है तब क्‍या मसर्जदों में मुसलमान सुसंगठित होकर प्याला 
नहीं पिलाते १ बल्कि वे तो ऐसे २ रोमांच करने वाले कुत्सित 
तरीके काम में लाते हैं ज्िककों सुनकर रोंगटे खड़े दो जाते हैं | 
दूसरी बात मोलाना साहब यद्द फ़रमाते हैं कि “जो शुद्ध हो गये 
हैं वे अपने रिश्तेदारों की शुद्ध करने फी ज़बरन कोशिश करते 
हैं। खारविंद चाहता है कि उसको बीबी भी उसको सहध- 
मिणी बन जाय। ! प्रथम तो यह ज़बरदस्ती की बात अ्रसत्य है, 
पर्योकि स्त्रियों को इस्लाम में कोई उच्चस्थान नहीं । मर्दा को 
७२-७२ टूरें और मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु वेचारी 
ओरतों को क्या मिल्षेगा ? अ्रतः वे स्वयं हिन्दू होने के गीत 
गाती हैं और शुद्ध होने के लिये बड़ी उत्सुक हैं। मेने स्वयं यह 
स्पर्गीय दृश्य भरतपुर राज्य, आगरा व मथुरा ज़िलों में शुद्धि 
का काय करते हुये देखा है। यद्द तो बिल्कुल उचित दे कि 
मनुष्य अपनी राय और झपने धर्म का शांति से प्रचार करे 
झोर अपनी स््रो को सदधमिशणी शांति से बनावे । “मौलाना 


शुद्धि चन्द्रोदय' 
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लाला लाजपतरायर्जी 
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आज़ादसुभानो” साहब फ़रमाते हैं कि शुद्धि का काय असा- 
मयिक ओर अ्रसंगत है, परन्तु “मोपला विद्रोह” “मुलतान के 
बलवे” के समय में इन्हीं मौलाना साहब ने हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य टूटने की बांत हो नहीं कही बल्कि चन्दा कर मोपलाओं 
को सद्दायता की व सेंटल खिलाफ़त कमेटी ने मोपत्नों को रुपये 
भेजे | यही नहीं बल्कि अपने व्याख्यान में इन मोपक्ों के 
कामों का धामिक आड़ में समर्थन किया । ग्रज़् यह है कि 
हिंदू राजनतिक नेता तो “श्री मालवीयजी” पंजाबकेसरो 
“लाला लाजपतरायजी ” “श्री जयकर” “श्री मुजे” आदि को 
छोड़ कर वाक़ी सब दबते हैं श्रोर उफ़ तक नहीं करते । 
परन्तु मुसलमान राजनतिक नेता एक न एक बात निकाल 
कर यह अवश्य सिद्ध कर देवे हैं कि वे अपनी किसो बात 
पर न लेंगे ओर न धामिक मामलों में समशौता करेंगे। 
परन्तु इन्हों झ्रसमानता के भावों पर वे चाहते हैं कि हिन्दू 
उनसे दब कर रहना चाहें तो रहें । रही यह बात “मलकानों 
को शुद्धि से क़ोमी इत्तदाद को धक्का पहुंचा, कांग्रेस का 
काम ढीला पड़ गया ओर इसकी अभी आवश्यकता न थी 
इससे देश को बड़ी द्वानि हुईं। इस समय शुद्धि का काम 
स्थगित कर दिया जाता | थोड़े दिन ठहर जाते। स्वराज्य 
ल्ेलेने देते फिर सब कुछ ठीक हो जाता | हम उपरोक्त लेख 
से सिद्ध करचुके हैं कि मलकानों की शुद्धि से काम ढोला 
नहीं पड़ा वल्कि उससे स्वराज्य की जड़े मज़बूत द्वोंगी । 
कांग्रेस का काम शुद्धि के कारण ढीला नहीं पड़ा। कांग्रेस 
प्रत्येक को अ्रपने धामिक विचारों में सुटढ़ रहने का उपदेश 
देती दै। कांग्रेस कभी नहीं कहतो कि किसी के धामिक 
विचारों को अ्रनुच्चित तौर पर दवाया ज्ञावे। मलकानों को 
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शुद्धि पर तो मुसलमानों अखबारों ने पकता टूटने का भू ठा 
बहाना बताया है।जों लोग यह कहते हैं कि यह समय 
शुद्धि के लिये उपयुक्त नहीं है उनको श्रीकमंवीर शहोद 
सखामी शभ्रद्धानन्दजी महाराज ने डचित उत्तर यह दिया था 
कि “यदि यही समय उपपर॒ुक्न नहीं तो कोनसा समय उपयुक्त 
दो सकता है? कोन गारंटी इक़रार करता दे कि फिर मुख- 
लमान पिरोध नहीं करेंगे! शुद्धि तो जब कभी आरम्भ 
होगी तभी विरोध खड़ा होगा । इसलिये यही सबसे उपयुक्त 
समय है ।” ज्ो भोले भाई यह कहते हें कि शुद्धि सभा रुव- 
राज्य से विरोध करने वाली संस्था है । या अज्ञरज्ञों न हि- 
न्दू मुसलमानों को लड़ाने को यह काय्य आरफ्भ कर दिया 
है, उनसे हमारा नम्न निवेदन है कि यह उनका भ्रममात्र है । 
शुद्धि करन वात्ते स्वराज्य के विरोधी नहों हैं। नोकरशाही 
के अन्यायों से सब हो भारतवासी नाराज़ ओर दुस्ी हैं । 
कोन नहीं चाहता कि सरकार काले गोरे के भेद को मिद्धा 
कर सबको समानता के अधिकार दे ? नमक पर कर लगने 
से कान खुश दे ? फोजी खच में करोड़ों रुपये व्यय कर भारत 
को भूखों सारन की संकीण नोति के सबही घोर विरोषी हैं। 
बे कसूरों को बिना मुक़दमा चलाये जेल में दसने वाली तथा 
वीर सिक्‍खों अ्रकालियों के साथ अन्याय करने वाली सरकार 
की नीति का कोन समर्थन करेगा ? कौन्सिलों और असेम्बली 
को सब ही बच्चों का खिलवाड़ तथा वाद-विवाद कल्तब मानते 
हैं| अपनो मातभूमि को स्वतन्त्र करना सब चाहते हैं। जो 
जो उपाय देश के हित के लिये राष्ट्रीय महासभा ने निश्चय किये 
हैं उनमें यवाशक्ति यथारुचि सब को सहायता देनी चाहिये। 
परन्तु इसका अर्थ यद कदापि नहीं ही सकता कि शुद्धि के 


(१६४) 


काम को बन्द कर दिया जाय । या शुद्धिसभा को चन्दा न 
भेज्ञा जाय । वल्कि मुसलमानों के अन्नुत्चित विरोध को देखते 
हुये प्रत्येक शिखा सूत्रधारी हिन्दूमात्र का धामिक कत्त व्य है 
कि वह शुद्धि आन्दोलन में तन, मन, धन से सहायता करे। 
क्योंकि शुद्धि से हिन्दूर्संगंठन होगा और दिन्दुर्संगठन से 
रुंतराज्य प्राप्ति में हमें बहुत॑ सद्दायता मिलेगी | बिना हिन्दू- 
संगठन स्व॒राज्य स्वप्नवत्‌ है क्‍योंकि जिस जाति और देश के 
२२ करोड़ श्रादमी असंठित ज्ञात पांत के बन्धन में पड़े हुए 
झपनी लियों ओर बंच्चों तक की सहांयता न॑ करें सके वे 
स्व॒राज्य की भी नंहीं क्रायम रखे सकते। यंह तो हमारो हमारे 
मुसलमान भांदयों से प्र म हे कि हम शुद्ध कर उन्हें शीर 
ओर शकर की तरह मिन्ञा रहे हैं। कुर्छ नेशनलिस्टं कांग्रेस- 
पार्टी वाले इस शुद्धि के आन्दोलन के खणइन में एक विचिपघ्र 
बात कहतें हैं और वह यह है' कि “हम तो छोटे २ मत 
मतान्तरों व॑ घामिक भझगड़ों में नहीं पड़ते । हमारा तो 
विश्वप्र म है ।” परन्तु इन विश्व प्रम की दुहाईं देने वालों 
को यह दलील केवल इस शुद्धि के लिये ही काम में लाई 
गई हैं। हम पूछते हैं कि बीबी “ब्यूरोक्रेसो” नौकर शाही 
के विरुद्ध यद्द अप्रीति फेलाने में क्‍यों तत्पर रहते हैं ? अपने 
अवसर पर यंद्द कह जेल जाते हैं कि अन्यायो सरफार के 
विरुद्ध ग्रप्रीति फेलाना हमारा कत्त व्य है। जब विश्वप्रंम 
है तो ऐसा क्‍यों कहते हैं ? हम भो यही कहते हैं कि विश्व- 
प्रेम जितना हिन्दू धर्म में हें उतना कहीं नहीं। परन्तु इसके श्र्थ 
यह नहीं कि हम हिन्दू , मुसलमान या ईसाइयों के अन्याय को 
सहें | हमारा वेदिक-धर्म हमको उपदेश देता है “ कृणवन्तों 
विश्वमाय्यम” हम सारे विश्व को आय बनावें। और बेदिक 
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धर्म संसार के सुख के लिये ही विश्वप्र म को दृष्टि में रख- 
कर मनुष्यमात्र को आय बनाने का उपदेश करता है । हमारा 
धर्म हमारो मातभूमि तथा माठभाषा को प्रेम करने का उपदेश 
देता है। परन्तु बातृभूमि का प्रेम, दमारे धर्म की प्ाज्ायें 
मानकर मुसलमानों को हिन्दू बताता, दमारे विश्वप्र म का 
धक नहों हो सकता। किसी धर्म के मानने से यह कोई 
नहीं कह सकता कि यह विश्वप्र म का शत्र दे। धर्म इेश्वर 
प्रदतत है ओर इस कारण मनृष्यमात्र के लिये है तो उसे किसी 
खास फ़िक में राजनतिक ध्येय से बांध रखने के लिये कहना 
निरी मूखंदा है। हिन्दू धर्म को कुछ लोगों ने संकुचित कर 
दिया था। परन्तु परमात्मा को अपार कृपा व महषि दयानन्द 
की दया से शा््रों को समझ कर दिन्दू धर्म के द्वार अरब सब 
के लिये खोल दिये गये हैं | जन्म के ईसाई मुसलमान दज़म 
होने लगे हैं झोर इससे हिन्दू धर्म का गौरव बढ़ा है । इस 
कारण प्रत्येक आय द्िन्दू का कर्तव्य दै कि शुद्धि के कार्थ में 
जेसे हो वेसे सहायता दें। स्थान २ पर चन्दा एकच्र किया 
जाय। गांवों के नौप्गुसलिम भारयों को कथां में बिठाकर 
हिन्दू धर्म का महत्व दर्शाया जाय श्रौर सब शुद्धि के लिये स्व्रय॑- 
सेवक बनकर शुद्धिक्षेत्र में पहुंचे । हमें श्राशा है कि कर्मवीर 
हिन्दू आय भाई इस सुवर्ण अ्रवसर को हाथ से न जाने देंगे ओर 
यदि ऋषियों ओर मुनियों का पविश्र रुधिर उनकी नसों में 
बद्द रहा दहै तो बे वेदिक सत्य-लनातन हिन्दू धर्म पर बलिदान 
दोने के लिये सदा तयार रहेंगे और हिन्दू धर्म में पाचनशक्ति 
बढ़ा कर हिन्दूधर्म की दिन दूनी ओर रात चोगुनों उन्नति 
करेंगे। साथ में ही शुद्ध हुए भाइयों का भो करंव्य है कि थे उन २ 
स्थानों में शीघ्र पहुंचे जद्ां २ अभी शुद्धियां नहीं हुई हैं । वृन्दा- 
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वन के भ्राठ्सम्मेलन के पश्चात्‌ श्रष ज़रा भी किसी के दिल 
में शंका न रहनी चाहिये कि “राजपूत तथा अ्रन्य हिन्दू हमें 
नहीं मिलावेंगे” अब तो उन्हें सब उत्सुकता से मित्रा रहे हैं। 
रोडी बेटी का संबंध प्रसन्नता से खोल रहे हैं । श्रव' उनको 
घड़ाधड़ शुद्ध होफर भारत को शीघ्र ह्वी श्राय्यंभूमि बनाने 
में प्रवृत होना चाहिये! 


अलग हुये नो तुम्हारे मत से, कमी थे माई तुम्हारे सचे। 
बिठाओो पहलू में प्यार करके, गले से अपने लगा २कर॥ 
मकान नफरत का जड़ से ढाओ। ग्लानि मन से “फिदा' 

मिटाओ । 
रसोई हाथों से उनके खाओ, घरों में भपने बिठा रे कर॥ 





ओश्म्‌ 


शुद्धिचन्द्रोदय 
नवस खअब्यायथ 
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ओशेम्‌ इसा महमदीयानां मायाजालं विभेदयत्‌ | 


आस्येरक्ानुस सिक्के शुद्धिच्र प्रवतताम । 
[ आय्य ] 


ओरेग शुन्धध्व देव्याय कमणे 
कसम है वेदों को तुमको बीरो, जरा किककना न धम्मवीरो । 
मुखालिफों को शाक्रैरत देदो, सिपाहे बुहां चढ़ा २ कर ॥ 
जरा सुजञाअत से काम लो, बर आयेगा बस इससे मतलब। 


गिरेंगे सिज्दे में ओरेमू के सब, सरों को अपने झुका २ कर || 
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आय्यसभ्यता का महत्व ओर शुद्धि 


प्रिय माताओं, देवियों तथा भाईयो।! आधश्यंसम्यता 
हो सब संसार को खुखी करेगी | इस सभ्यता के फेले 
बिना देश का कल्याण होना नितानन्‍त असंभव है । 
जब तक इस सभ्यता का राज्य रहा खारे पृथिवी तल 
पर प्राणी अपना जीवन आनन्द शोर खुख से बिताते थे। 
आराय्येसभ्यता की कल क देखनी दो तो उपनिषद्‌ में “केकयदेश'” 
के राजा “अश्वपति” की घोषणा पढ़नी चाहिये। यह राजा डफ्रे 
की चोट से ऋषियों को कद रहा दै कि मेरे देश में कोई चोर, 
शराबी, जुआरिया, अ्रविद्वान वा व्यभिचारी नहीं । इस 
सभ्यता की कुछ भलक रामायण में रामराज्य में मिलती है। 
रामकाल में सब प्रजा सुखी और सुप्रसन्न थी। कोई क्लवान 
राजा किस्रो दूसरे दश को गुलाम न बनाता था। इसके लिये 
रावण को मार कर विभीषण को राज्य देना स्पष्ट प्रमाण हे । कोई 
पुरुष पर-सत्री को वुरगी दृष्टि सेन देखता था। आय्यसभ्य- 
ता का स्त्रोत वेद है' | उ में पशु श्रौर पत्ती तक पर अत्याचार 
मना है तो मनुष्य पर तो अत्याचार करना ही अ्राय्य के 
लिये असंभव है। इसो पवित्र सभ्यता को हम संखार में 
फेलाना चाहते हैं । 


यूरुप के महान युद्ध के पीछे यूरप देश के बड़े २ विद्वान 
इस प्ररृतिवाद और स्वार्थवाद की सभ्यता से दुखी हें । 
इसलिये सामयिक यूरोपियन सभ्यता तो शान्ति नहीं दे सक्ती 
आर इसलामी सम्यता भी शान्तिप्रद नहीं। यह सभ्यता जहां गईं 
वहां ही मार कूट ओर श्रत्याचार बढ़ा । इस सम्यता से तंग 
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आकर स्पेन वालों ने नो सौ वर्षो के निरंतर यज्ञ से इस्रे बाहर 
चरेल मारा | आज कब्र टर्की और मिसर देश भी इस इस- 
सामी सभ्यता से अपना पक्चा छुड़ाने का यक्न कर रहे हैं । 
टककी तो बहुत सोमा तक छूट गया दे । मिसर भी आने 
वाले २० वर्षा में बहुत कुछ मुक्त हो जावेगा | अफ़गानिस्तान 
के ज्रीग भी कुछ २ दिल्ले हें। सारांश यद कि भारत को 
छोड़ बादर के मुसलमान भी अपनी सभ्यता से सनन्‍तुष्ट नहीं । 
सब दो बादिर के मुस्लिम राज्यों में रापष्टीयता की लहर बह 
रही है। तुका ने फारसी और अ्ररवो शब्दों का बद्धिष्कार 
कर अपनी भाषा राष्ट्रीय बनाई | स्वयं अ्रयों ने सन्‌ १६१६ 
में तुकों से विद्रोह कर खिल्लाफत पर गहरी चोट लगाई और 
अब विचार खलीफा को स्वयं तुका ने निकाल फेका। अर 

बियों के राष्ट्रीयता के भाव “नजीब अजरी” नामक अरब की 
सन्‌ १९०६ में लिखी पुस्तक “अरब राष्ट की जागृति” से भर 

ख्तोभांति प्रकट होते हैं। अरब के मुसलमान राष्टवादी तुर्फा 
सलतनतत को अपने यहां से मिटा देना चाहते थे और महा- 
युद्ध में वे सफल भी हो गये। “इब्नसऊद ने बड़े ज़ोरोंसे मक 

बरे तोड़े और अब मुसलमानों के मका शरोफ तक से कब्र- 
परस्ती और मकबरापरस्तो को नेस्तनाबूद करना चाहता है। 


“गाज़ो मुस्तकाकमाल पाशा” ने इस्लामी पद का रिवाज 
उठ दिया और पांच वक्क की नमाज़ उठाकर २वक्क की न 
मभाज़ करदी । इरान में सन्‌ १६०८ से राष्टोय लद्दर ज़ोरों से 
चल रही दे और लोग इस्लामी धमं छोड़कर बोलश्विक धर्म 
के अनुयायी बन रहे हैं। मिश्रो लोगोंने तुकों की मुसलमानी 
हुकूमत कही नहीं चादी ओर न यादते हैं। बिक ने इतने 
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राष्टीय हो गये हैं कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने मिल- 
कर तुका को खदेड़ दिया। नाना दलों और धर्मों के विभां- 
ज़ित फिश्र में अब राष्टोीय लहर के कारण इतनी एकता है 
कि पादरी मस्ज्रिदों में और मौलवी गिज्ञों में व्याख्यान 
देते हें। और ईंसाइयों ने अपने “क्रास के चिह्द” और मुसल- 
मानों ने अपने “चांद के चिह्न” को छोड़कर एक हो राष्टीय 
भन्डे के नीचे एकत्रित होकर “जागलूल पाशा” के अनुयायी 
बनकर काय्य कर रहे हैं। चीन में भी मुसलमान यीनियों ने 
अपना मुसलमानी पन छोड़कर अपने बोद्ध भाइयों के साथ 
प्रजातन्‍त्र वादी बनकर डाक्टर “सुनयतसेन” के साथ एक 
राष्ट्रीय भणडे के नीचे चोन को आज़ाद करने को लड़ | रूस 
के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब मुसतमानी ध* को 
छोड़कर पक बोलश्विक धर्म के अनुयायी बन गये। परन्त 
भारत के मुसलमान संसार के मुसतमानों को इस राष्टोयता 
से फायदा न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं। भारत में भी लाखों 
मुसलमान हिन्दू बन रहे हें | वास्तव में इनके प्रन्थों के अनुसार 
ही अब इस्लाम की १४ वीं सदी आगई दै | परन्तु अफ़सोस 
है कि भारतीय मुसलमान किसी श्रौर की कठपुतली बन कर 
नाच रहे हें । अस्तु, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हें 
कि “प्रभो ! इन भारतोय मुसलमानों को श्राप भारतीय बनायें, 
इनके मनों में भारतीय सभ्यता के प्रति श्रद्धा का क्ञाव उत्पन्न 
कर ।” सब से शिरोमणि इस आसय्यंसभ्यता की रक्ता के लिये प्रा- 
चोन आय्यों ने बहुत आहुतिय दी हैं। शंकर, कुमारिल, महावीर, 
रामानन्द, माधव, तुकाराम, नामदेव, नाभा, गुरु नानक, अज़ु न, 
तेग्रबहादुर, मतिराम, मोविन्द्सिह, द्यानन्द, दृकीक़त, लेख- 
राम, रामचन्द्र, भ्रद्धानन्द आदि अनेक महापुरुषों के नाम 
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यहां उल्ने खनीय हैं | ये सब उपरोक्त महान भाव हर प्रकार से 
अपनी आय्यंसभ्यता की रक्षा करते रहे हैं । उन्हीं महापुरुषों 
की कृपा से इतने २ आक्रमण द्वोने पर भी यह आय्थ जाति 
यचो दे । 


इस समय भारत में जो फंसाद भोर भूगड़े हैं वास्तव में 
ये सभ्यता के भगड़ हैं। इसाई ओर धुसलमान लोग अपूरणे 
आर विदेशी सभ्यता को भारतायों में घुसेड़ने का यत्ग कर रहें 
हैं। इसके मुक़ाबले में आर्य लोग डटे हुए हैं कि हम इस 
अशान्ति फेलाने वाली सभ्यता को यहां नहीं फैलने देंगे, 
धही झगड़ा है और कुछ नहों । 


विदेशी सभ्यता प्रसारकों को कुछ ह॒द्द तक भारित मेँ 
सफलता भी हुईं है। इन्टों ने कई करोड़ भरतीयों को विदेशों 
धम्मं वाला बनाया है। विदेशी सभ्यती प्रसारकों को जों 
सफलता हुई है वह आय्य जाति की अपनी त्रटि से हुईं है । 
उनकी सभ्यता कीं विशेषता से नहीं। जब आय ज्ञानि में चटियें 
हट जांबेंगी तो कोई भी सभ्यता इसको इंच भर भी पीछे न 
हटा सकेगी । 


उपाय--भारत को जितने भी रोग लगे हैं उन सब कां 
इलाज पांच चोज़ें हैं--हिन्दूसंगठन, शुद्धि, दलितोद्धार, बाल- 
विधवाविवाद तथा गुणकर्मानुसार विवाह । इन पांच संजीवन 
बूटियों के प्रयोग से यह आय्यं सिंह जागा हुआ ,अफ्नी ४४ 
करोड़ भुजाशंसे फिर सब विधमियों को हज़म कर जावेगा । 


इन पांचों में शुद्धि का चक्र खुदशनचक्र है।इस चक्र से दो 
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भारत का कल्णरण है। शुद्धि आय्यजाति का पका किला है। 
यही राम बाण हे । यदि २२ करोड़ आरय्योंने इस चक्र को 
अपना लिया तो जाति का ओवन निश्चय है। कदि न टीक 
कहा है;-- 


वेदों का वाक्य है ये, शफर “शरर'' ह शुद्धि । 
यह प्रेम का है मन्दर, भगवत्‌ सदन है शुद्धि ॥ 
गोपाल का नाम लकर, हृदय का मेल धोलो | 
यह धम्म ही है गंगा, कलम ज-ह रण हे शुद्धि ॥| 
हृदय जो शुद्ध होगा, आपस में प्रेम होगा । 

है उन्नति का साधन, इक संगठन है शुद्धि ॥ 
है जिसके मन में शुद्धि, उसको क्लेश क्‍या दे । 
संतापताप-मोचन, संक्ददरण है शुद्धि ॥ 
दुनिया में ए “शरर ” यह फेलायेगी उजाला । 
वेदों के घूथ्ये की इक मानो किरण है शुद्धि ॥ 


श्रीश्म्‌ 
शाद्दे चन्द्रोदय 
ब्शस्र अ्रध्याथ 








हँन्दू मुाश्लिम-ऐक्य स्वराज्यवादी 
ओर शुद्धि 


लीडरो | काशिश सब आपकी होगी बेकार । 
अहले इस्लाम की गर अल सुधारी न गह ॥ 


मुझे उन स्वराज्यवादी हिन्दुओं पर दुःख द्वोता है जो 
स्वराज्य के नाम पर या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के नाम पर शुद्धि 
का विरोध करते हैं। स्वराज्य में सब से पद्चिल्ी आवश्यक्ता 
स्वदेशप्रेम की है। मुसलमानों में स्वदेशप्रेम वहुत द्वी कम हे 
वह मुसलमांन जो रात दिन श्रंगोर और अरब फी शओर 
टकटकी लगाये बठा दे वह केसे सच्चा देशभक्त दो सक्ता है । 
बह मुसलमान जो दिन में ४ समय विदेशी काबे की श्रोर सिर 
भुकातेहें वद् भारत के लिये कब मर मिरटेंगे! वह मुसलमान जो 
भारतीय पोशाक छोड़ कर तुर्की टोपी पद्चिनतत है, विदेशी 
तुको की रात दिन नक़ल्त करता दे, विदेशी अरबी भाषा सीखने 
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में अपना सारा समय लगाता है वह केसे सच्चा स्वदेशी भार- 
तीय राष्ट्निर्माणकर्त्ता बन सक्ता है? राष्ट्निर्माण की पद्धति 
को हमारे पूर्वज नानते थे तब ही ठो वे जो विदेशी हण आदि 
भारत में आये उन को बराबर इिन्दू बनाते रहे। दम ऊपर 
के अ्रध्यायों में बता चुके हैं कि ज़ब तक हिन्दुओं में धामिक 
तथा राजनतिक बल रहा तब तक वे विदेशियों या अनारय्यों 
को बराबर धर्मदान देकर अपने अन्द्र मिलाते रहे । अरब प्राचीन 
इतिहास को भूस कर आज कल के मुसलमानी ओर ईसाइ- 
यत की सभ्यता में पले हुये हिन्दू नेता कहने लगे हैं कि धर्म 
कम से कोई मतलब नहीं, स्वराज्य चाहिये। ये भोले स्वरा- 
ज्य के पीछे लद्द हुए भाई भूल जाते हैं कि मुसलमानों के जुल्म 
सहकर चुप रहने से कदापि स्वराज्य नद्दीं मिलेगा, क्योंकि सि- 
द्वाग्त यह है कि संखार का प्रबन्ध धर्मानुसार और न्यायानुसार 
'तब हो स्थिर रह सक्ता है' जब प्रट।क मनुष्य अ्रपने हक पर 
स्थिर रहे और धर्मालुकूल अपने कर्तव्य का पालन करे। 
जो दूसरों को श्रपने अधिकारों पर हस्तक्षेप करने देते हैं वे ज्ी- 
वित नहीं रह सरक्ते) जुल्म करने वाला ओर जुल्म सहन करने 
वाला दोनों ही हमारे शाद्घों में अपराधी हैं, क्योंकि निबंल 
कायर जुल्म सहने वाले पुरुष-समाज को पतित बना देते हें । 
यदि खराज्यवादी नेता हिन्दुश्ओों को मुसलमानों के जुल्म सहते 
रहने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यद्द होगा कि वह 
नौकरशादी के जुश्म सहन करने के भी आदी हो जाँयगे। 
यही नहीं बल्कि मुसलमान भी नौकरशाही के जुद्म सहने के 
आदी हो जावेंगे क्योंकि मुसलमान सोचेंगे कि जैसे दमें हिन्दू 
काफिरों पर जुल्म करने का अधिकार दे वेसे ही नोकरशाददी 
को, मो दमसे झधिक बलवान झोर बड़े हैं, हम पर जुद्म 
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करने का अधिकार है। इसलिये जुल्म सहना शोर जुल्म 
करना दोनों भयंकर पाप है। ओर हिन्दू संगठन कर कर 
ज्ञितना शीघ्र मुसलमानों के अ्रत्याचारों से हिन्दुओं को बचाया * 
जावे उतना ही श्रच्छा है। हिन्दू भाशयों की स्मरण रखता 
चाहिये +#ि उनको जल्दी या देर में दो ताक़तों से मुकाबला 
करना दे । इसलिये यदि श्रपनी उन्नति चाहते हैं तो हिन्दुओं 
को भो दलितों पर अ्रत्याचार करना बंद करना चाहिये। 
जो ज्ञाति ऊंब नीच का भाव रखकर अ्रपने छोटे भाइयों पर 
अत्याचार करती दे! वह अवश्य ही रसातल को जाती है। 
जिस धर्म में गिरे हुये को उठाने की शक्ति न हो, भूले हये 
को सत्यमाग दर्शान की शक्ति न हो, पतितों को उद्धार करने 
की शक्ति न हो, शुद्धि कर दूसरों को अपने घर में आने देने 
की ताक्रत न हो वह घर्स, धर्म कदहलाने का अधिकारी नहीं | 
मुझे उन हिन्दुशों पर दया श्राती है जो मुसलमानों की इश्च 
धमकी में आजाते हैं । 


“हप्त सदा से तबलाग़ करते रहे हैं तुम शुद्धि करने की नई 
चाल चलते हो, हमारे बराबर बनते हो। उसस स़्वामख्वाह 
भंगड़ा पंदा होगा और स्वराज्य में रुकावट पंदा होगी! । जो 
क्रग्रेसी हिन्दू नेता उपरोक्त धमकियों में आकर शुद्धि व हिन्दू- 
संगठन की बंद करने की सलाह देते हैं उनको हम यह उत्तर 
देते हें--- 'महाशय ! यदि आज़ादी अ्रच्छी चीज्ञ है तो सारी 
जंजीरों को काट देना चाहिये | सब को पूर्ण धामिक स्वतंत्रता 
होनी चाहिये ओर यदि मुसालमानों की गुलामी में बना रहना 
चाहते हो तो अंग्रेजों की गुल्ञामी से इतना क्‍यों डरते हो !” बहुत 
से मेरे स्वराज्यवादी मित्र येह कद्दते हैं कि “हिन्दू धर्म तो 
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जोीण दही गया इसमें तो बल नहीं रहा इससे तो इंसाई 
मुसलमान होजाना चादिये क्‍योंकि इससे बल आयेगा ओर 
राजनतिक दशा और उलभनें सुलभ जोयेंगी। “सीता” के स्थान 
में यदि “फातमा” नाम रख लिया तो क्या हुआ? हमारे नाम के 
आंगे “मोदस्मद' या“श्रली” लग गया तो क्या बिगड़ गया, हिंदू 
लोग तंतीस करोड़ देवता मानते हैं, यदि इंसा ओर मोहम्मद दो 
ओर मानलें तो कहां का अनर्थ हो जाय' इत्यांदि। इसका उत्तर 
यह है कि हमारी अंग्रेज़ों और मुसलमानों से लड़ाई सभ्यता 
की है । हमारे पूवजों ने आय्य-सभ्यता की रक्षा के लिये इस 
भारतभूमि को लोह से सींचा है। हमारे पू्वज ईंट, चुने, पत्थर 
आर नदी के लिये नहीं लड़े । उनका यह दावा खत्य था कि 
आय्यं-सम्यता के तथा हिंदूधम के सामने इंसाई और मुसल- 
मान तथा दूसरी विदेशी समभ्यतायें कुछ क़ीमत नहीं रखतों । 
जितना सत्य त्याग और सरलता हिंदू सभ्यता में है उतना 
किसी सभ्यता में नदों । 


विचार और काय। की जितनी स्वतंत्रता, आर्य सभ्यता 
में है उतनी किसी में नहीं। यदि संखार में कोई सभ्यता सुख 
आर शान्ति फल्ला सकी है तो वह आय्यसम्यता हे आयय॑- 
सभ्यता का मूलमंत्र इस वेदमंत्र में भरा हुआ दे-- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानु पश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुवंद्‌ अ० ४० ॥ 


इस में यद भाव स्पष्टरुप से प्रकट कर दिया गया हे कि 
सब प्राणियों को अपनी तरदह् जानो | दइमारोी सभ्यता में प्राणी- 
मात्र को समानाधिकार देने का भाव है। ].7० 80१ ]6६ ॥76 


१ 
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का मूल स्रोत दमारी सभ्यता द्वी हे । इस प्रकार की महान 
सभ्यता के आगे वे समभ्यताएं क्‍या ठद्र सकती हैं. जिनमें 
विद्वान थोड़ी सी सकशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर 
तलवार के घाट उतारे जाते हैं ? किसी ने ज़रासा धार्मिक 
भेद प्रकट किया और उसे “मुरतिद” वा काफ़िर कह कर 
क़त्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ़ भ्राय्यंसभ्यता देखो जिस 
में वेद को न मानने वाले वुद्ध को भी श्रवतारों में गिन लिया गया 
है । इसका मुकाबला संसार को कोई सभ्यता नहीं कर 
सकती | मुसलमान ईसाई होने से आये सभ्यता का हास होता 
है। और उन्हें स्वर्णशंमयो भारतभूमि को छोड़कर विदेशी 
अरब, तुकी ओर पेलस्टाइन को ओर मुह ताकना पड़ना 
है। इस वास्ते सच्चा स्वदेशी स्वराज्य हिन्दूधम के प्रचार से 
है. शुद्धि से है ओर हिन्दुसंगठन से हे। आपय्यंसभ्यता के 
उद्धार से ही भारत का उद्धार दे ओर शअआय्येंसभ्यता के 
हास से ही भारत का हास है। इस कारण यदि सच्चा स्प- 
राज्य चाहते हो तो अपने पूवजों के समान मुसल्- 
मान इईंसाइयों को शुद्ध कर कर उनको आस्य-सभ्यता 
सिख्ावों । इनके हृदय से कौमो स्कूलों में पढ़ार कर यह 
साव हटावो कि “दाफ़िरों को लुटना, मारना या उनकी औरत 
छीनना धर्म दे और सुवर्ग का द्वार है।” उनकी क्कशनी 
शिक्षा जिसमें गिलमान हरों, ओर शराब की नदियों का लोभ 
है बह इनके दिमाग ले हटावो । इनमें भारत के प्रति प्रेम 
तथा भारत के वीर पुरुषों के प्रति श्रद्धा और भक्ति पेदा करो। 
विदेशी “अली” दया विदेशी ल्लीफाओं के स्थान में या “गाज़ी 
मुस्तफा” की जय के स्थान में राम-कृष्ण की ज़य बोलना सि- 
खावों । इनको भारत के प्राचीन इतिदास पर अभिमान छरना 
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सीखना चाहिये। और तुर्की टोपी के स्थीन पर भारतीय पोशाक 
पदिनना सिखावो। क्‍योंकि स्वयं अ्रफगानी, अरब, मिश्री या 
तुकी मुसलमान अपने २ देशों की टोपियां (पगष़ियां) पहिनते 
हैं। परंतु भारत के मुसलमान बेतरह विदेशी तुका पर रोफे हें। 
तुर्की में 2र्को टोपी वाले को फांसो की खज़ा है पर भारत 
के मुसलमान टर्की टोपी पहिन कर इंतराते हें । में "श्री राज- 
गोपालाचारी” और इसी प्रकार के और विचारों के स्वराज्य- 
वादी काइयों से पूछता हूं कि जों असहयोग काल में रात 
दिन यह व्याख्यान देते थे कि “फोीक्षाई 45 ४ छान] धारते 
59'9/+9] 8 ९॥|४/9/॥ यानी खिलाफ़त ही स्वराज्य है और 
स्व॒राज्य ही खिलाफ़त है।” क्या आप शअ्रव भी वही सिद्धा- 
न्‍त सत्य मानते हो या विचारों में परिवतंन शआ्राया हे? अंगोरा 
वालों ने और मुसलप्रानों ने तो खिलाफ़त का अ्रन्त कर 
दिया। क्‍या अब कांग्रेसी हिन्दू नेता भी स्वराज्य का अन्त 
कर देंगे ? हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य केवल हिन्दू-संगठन से होगा । 
ऐसी वातों से नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रक्षा करो 
और मुसलमान तुम्दारों गोमाता की रक्षा करेंगे । मदात्माजी 
के मोटे भेया “शौकतश्रत्नी” गोहत्या की धमकी देते द्वी 
रहते हैं । अब खिलाफ़त की गाय की तो रक्षा आपने करली 
झोर यह अन्त भी होली। अ्रब तुम्हारी गोमाता की रक्षा 
मलावबःर, कोहाट, सहारनपुर, मुल्तान, आगरा, कलकत्ता, 
अजमेर, लरकाना, लाहोर, दिल्ली में बलवों के रूप में मुसल- 
मानों द्वारा हो रही है । बड़े से बड़े मुसलमान शुद्धि का 
विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुरतद्‌ ( शुद्ध ) बनने 
वाला और बनाने वालत्मा वाजिबुल क़त्ल द्वे । इस पर भ्री 
पूज्यपाद खयंवासोी धर्मवीर शहीद्‌ स्वामी श्रद्धानन्दज़ी ने 
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खूब उत्तर दिया था। वे पूछते थे कि श्रब कोंसिल में क़त्ल 
7प्ा१6९" के लिये क्‍या ख्रिलाफ़त के हामी संशोधन पेश 
करंगे? और लाटसाहब से विनय करेंगे कि साहब ! “ताज़ीरात 
हिंद से क़त्ल की दफ़ा में इतना ओर बढ़ा दो कि “यदि कोई मुस- 
लमान हिन्दू बन जायगा और यदि कोई मुसलमान इस मुरतद 
को या शुद्धि करनेवाले को मार डालेगा तो उस मुसलमान 
को सज़ा नहीं मिलेगी और वह क़त्ल क़त्ल नहीं सममका 
जावेगा” ? इसो वांस्ते हम यह कहते हैं कि जब तक मुस्लिम 
धर्म में कुरान में काफ़िरों को क़त्ल करन को आज्ना है, 
मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे खगद्वार प्राप्त करनेवाले 
कहे गये हैं तब तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य नहीं हो 
सकता । अतः एकमात्र उपाय यही है कि महषि दया- 
नन्‍्द के प्राचीन वेद्किपद्धति के अनुसार धर्ममार्ग पर चलो 
अर शुद्धियां खूब करो | हिन्दु-महासभा द्वारा वताये हुए 
रचनात्मक काय करो। मुसलमानों की फेलाई हुई भूठी 
ख़बरें मत मानों कि ज़बरदस्ती से मुसलमानों को दिन्दू 
बनाये जाते हैं। ओर न खराज्य की आओलोींट में बेठकर उन 
मुसलमानों की बातें सुनो जो यद्द कद्दते हैं कि “हिन्दुओं के 
पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब कुछ हे परन्तु 
मुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुसलमानों के संगठन की 
तो ज़रूरत दे परन्तु हिन्दुओं की नहीं”। प्रिय भाइयों ! यदि 
ऐसी बातों के चक्कर में चढ़कर आपने शुद्धि तथा हिन्दू- 
संगठन छोड़ दिया तो बेड़ा ग़्कं हो जायगा। 


इसलिये यद मत समभो कि भारत के सात करोड़ मुसल- 
मान केसे द्विन्दू बन सकते हैं?! क्‍योंकि इतिहास बताता है कि 
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ऐल्ला हो सकता है। स्पेन पोचू गाल और यूरुप के कई भाग 
सारे मुसलमान होगये थे। परन्तु अब टर्की को छोड़ कर 
कोई मुसलमान मुल्क वहां नहीं रहा और वह टी भो 
आधा मुसलमान हो रहा । करोड़ों की तादाद वाला 
वोद्ध धर्म हिन्दुस्तान से मिंट गया । फिर ७ करोड़ 
मुसलमानों का हिन्दू दोना असम्भव नदीं। अत: एवेत बर्फ़ीलि 
हिमालय वाली मातृभूमि भारत की पूजा करना जब 
मुसलमान सीखंगे तब ही स्वराज्य होगा। भारतीय राष्टर- 
निर्माता हमारे पूवज़ों ने विदेशियों को हिन्दू बना कर हो 
कृतकाय्यता प्राप्त की थी। महषि स्वामी द्यानन्व ने भी हिन्दू- 
मुश्लिम पऐेक्य सच्चे रूप में यही बतलाया कि सब यवन 
आय्यंसभ्यता को स्त्रीकोर करें। बड़ां हुं है कि सारा 
द्विन्द-समाज इस सिद्धांत को मान गया है। इस वास्ते यदि 
भारत का प्राचीन गोरव पुनः स्थापित करना चांहते हो और 
पुन; चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो अर संसार 
में खुख ओर शांति चाहते हो तो हिंदू-सज्ञञ्न और 
शुद्धि में पूर्ण बल से जुट जावो, अवश्य विजय होगी । 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य केस होगा ? 

स्मरण रहे कि सिद्धान्तों का हनन कर के कभी एकता 
नहीं हो सक्ती । लखनऊ पेकट में जो हमने ग़लती को वह 
यह थी कि उस समय सिद्धान्तों का इनन किया गया ओर 
मुसलमानों को उनकी योग्यता से अधिक अधिकार दिये 
गये । इसीका प्रतिफल्न हमें श्राज़ भुगतना पड़ रहा है। में खयें 
लखनऊ कांग्रेस में श्रजमेर मेरवाड़ा प्रान्‍्त की आओोर से प्रति- 
निधि बनाकर भेजा गया था ओर उस समय हम मुखदमभानों 


(२१२ ) 


को उनकी तादाद से अधिक इतने अ्रध्िकार दिये जान के 
विरोध में थे । परन्तु नेताश्रों के सामने हम लोगों की कुछ 
न चल सक्ती थी | चीन की मिसाल हमारे सामने हे। 
चीन के प्रसिद्ध देशभक्क डाक्टर “सुनयतसेन' ने केवल देशभक्ति 
पे प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ सिद्धान्तों का हनन कर 
कर चीन में उनके विपत्ती दल से राज़ीनामा कर लिया और 
अपने प्रधानपद को छोड़ दिया परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। 
चीन में रिपवलिक प्रज्ञातन्‍्त्र होने पर भो खूब परस्पर में दरड- 
मुरडसम्मेलन हो रहा है। खून खराबी हो रही है। भाई भाई 
का गला काट रहा है' और विदेशी ताकतों की बन आरही हे। 
हमें यद कदापि नहीं सोचना चादिये “कि ७ करोड़ मुसलमानों 
के बिना मिलाये स्वराज्य मित्र ही नहीं सक्ता। श्रत: सिद्धान्तों 
का हनन कर के भी राजीनामा करलो। ” जब मुट्ठी भर अंग्रज़ 
संगठित होकर सात समुद्र पार से आकर हमारे ३३ करोड़ 
पर राज्य कर सक्त हैं तो क्‍या २२ करोड़े हिन्दुओं में इतना 
बल नहीं है कि वे अपने हो देश में देशभक्तिददीन, लिद्धान्त- 
विहीन लोगों को सीधे माग पर ला सके ! श्रतः शुद्धि को द्वी 
मानव जाति के उद्धार का मन्त्र मानों श्रोर इस कुजी को 
लेकर विजय का द्वार खोल दो । दत्त मान के हिन्दू' मुस्लिम 
दक्कों से मत डरो । यह लो उत्तम प्रेम की निशानी दे। लोहे 
के दोनों टुकड़े गर्म किये जायंगे तो एक ही चोट में मिल 
जावेगे। ठंढे और गर्म लोहे का मिलाप नहीं दो सक्ता। 
पूज्यपाद्‌ धमंवीर स्वामो अद्धानन्दजी यही कद्दा करते थे कि 
हिन्दू ठणढे हैं श्रोर मुसलमान गम हैं। या तो मुसलमानों के 


ठणढे डोने पर पानी में पानी की तरह हिन्दू मुस्लिम एक्य होगा। 
या इन्दुल्लों को भी गम होने दो फिर (दन्दू मुसलमानरूपी 
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गम लोहों में मेल होगा । और स्थायी मेल होगा। श्रतः स्व॒रा- 
ज्यवादी भाइयों को चाहिये कि वे द्विन्दुओं को “समभोौता, 
दवना दबाता, भूलना, माफ करना आदि बातें कदना छोड़ दे 
आर हिन्दू संगठन में सहायता देकर शुद्धियां कराकर हिन्दूओं 
को बलशाली बन जाने दें ओर उनका भी लोह ज़रा गम हो 
जाने दें । फिर गर्म मुसलमानों से गर्म हिन्दुओं का चोट खाकर 
पेसा मेल हो जायगा जेसा कि दो गर्म लोहे के टुकड़े लोहार 
के हथोड़े की योटे' खाकर पक हो जाते हैं। ठणढे और गर्म 
लोहे पर चाहें जितनी चोटे' मारो कदापि दोनों नहीं मिलेंगे । 
अत: हिन्दू मुस्लिम ऐक्य का यहो मूलमन्त्र है। 


कुछ कांग्रेसी हिन्दू यह भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों 
को हिन्दुओं की ओर से विशेष अ्रधिकार मिलने चाहदियें? 
परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पूथं बंगाल आदि 
में भ्रत्प संख्यक हिन्दुओं को विशेष अधिकार देने की बात 
कही जाती है तो कांग्रेसियों की उदारता दुम दबाकर दबक 
जाती है। इन्हीं कांग्रेसी हिन्दु भों ने अपने आप को मुसलमानों 
की दृष्टि में निश्पक्त और बेलाग साबित करने के लिये हिन्दुश्रों 
के पक्ष को निबंल दिखलाया है और मुसलमानों की साम्प्रदा- 
यिकता को खूब ज़ोर पकड़ा दिया है। तब ही तो श्राज सीमा 
प्रदेश के हिन्दू अपने ३०० वर्षो के पुराने घरों से निकाले 
जारहे हैं श्र सरकार भी तमाशा देख रहो है। 


मिश्रित निवोचन 
बिना किसी शर्त के यदि मिश्रित निर्वाचनप्रणाल्ली जारी 
हो जाबे तो हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में एक क़दम हम आगे बढ़ 
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सक्ते हैं । मगर यदि प्रांतों की पृथकता थभ्रादि की शर्तें लगाई 
तो कुछ नहों हो सक्ता । 


जो कांग्रेसी शासनपद्धति के सुधार की बातें कह कर:हिंदू 
मुस्लिम ऐक्य पर ज़ोर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानों की इस 
मानसिक वृत्ति पर ध्यान देना चाहिये। "वे समभते हें मानों 
शासनपद्धति के सुधार में हिन्दुओं का द्वी स्वार्थ है । उनका 
खयाल दे कि भले हो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की 
हानि हो ओर श्रंग्रेज़ों को सोलह आना फ़ायदा हो तो भी 
कोई बुरा नहीं । वे कहते हैं कि मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू 
ही स्वराज्य के लिये अधिक व्यग्न हैं इसलिये मुसलमानों 
की जाहज़ नाजाइज़ कुल शर्तें मानना ही चाहिये। मिश्रित 
निर्वाचन को कई मुसलमान बुरा समभते हैं तो भी यदि 
हिन्दू इसके लिये डचित मूल्य देने को तय्यार हों तो वे इस 
पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं।” मुसलमानों का यह मोल 
तोल टीक करना और यह व्योपारिक नीति दशोना कदापि ठीक 
नहीं हे शोर स्पष्ट बतलाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्लिम 
एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं | अतः प्रधान दिदुमदासभा 
“डाक्टर मुजे” ठीक ही कहते हें “मुसत्लमानों की संख्या ७ 
करोड़ श्र हिन्दुओं की संख्या २३ करोड़ है। जो अंग्रेज इन 
दोनों पर राज्य कर रहे हैं उनकी संख्या कुल ५ करोड़ दे। 
यदि ७ करोड़ मुसलमान श्रलग भी रहें तो क्या २३ करोड़ 
हिन्दू स्वरोज्य पाने के सर्वथा श्रयोग्य दें ?” हिन्दुओं को इस 
बात पर विचार करना चाहिये। फिंर क्‍यों हिन्दू उनको 
साथ लेने को इतने लालायित हैं? शारीरिक बल, वुद्धि, 
व्यवसायिक शान किसो बात में दिन्दू किसो भी संसार को 
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जाति से कम नहीं हैं । केवल संगठन नद्ीं हे, अत: स्व॑रॉर्ज्य 
पान के लिये आन्तरिक संगठन करना सब से प्रथम आअपचर्य- 
क वस्तु है ॥ 


कांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य २ चिदलाते हैं. ओर 
कहते हैं कि द्विन्दू मुसलमानों में मेल हुये बिना स्व॒राज्य 
नहीं मिल सक्तो | परंतु वे नहीं सोचते कि क्‍या दुनियां भर में 
कभी भी किसी को स्वराज्य विना कष्ट श्रौर आपत्तियों के 
उठाये मिला है ! हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के दो रास्ते हें एक 
आराम का और दूसरा विपत्ति का। सब हिन्दू गौरव को खो 
कर मुसल्लमान बन जाओं, आ्राय्यों को उनकी इच्छानुसार कुचल 
दो, मुसलमान एक साथ प्रसन्न हों जावेंगे श्रीर झगड़ा मिट 
जावेगा । परंतु कौन ऐसा हिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये अपने 
बाप दादों के गौरव को मिटाने को तत्पर होगा ओञ्रोर वचता 
पूर्ण मुखलमानी धर्म अपने आराम के लिये ग्रहण करेगा ! 
अतः स्व॒राज्य के इच्छुक दिन्‍्दुओं के लिये अपने पूबेत्नों के 
गोरव को रखने वाला सच्चा रास्ता दाग ओर तप का दे । वदद 
कशण्टकाकोर्णा है । उली माग पर चल्ल कर शुद्धि संगठन 
करने के पश्चात्‌ हमें स्वराज्य अवश्य मिलेगा। हिन्दू मुस्लिम 
एकता के लखनऊ पेक्ट, बंगात्ष पेक्ट शझ्रौर द्वाल में बम्बईं 
पेकट यह सब शतनामे और समभोते निष्फल गये हैं। श्रतः 
अब ऐसे पेक्टों के चक्कर में पड़ कर समय बरबादकरने के स्थान 
में घर में सुधार के काम में सब को लग जाना चाहिये। 


पार्सी और ईसाई पृथक निर्वाचन के शभ्रधिकार नहीं 


चाहते । वे इस बात में सहमत हैं कि ज्ो योग्य हो डसे दो 
नोकरी मिलनो चाहिये। व्यवस्थापक स भाग, म्यूनोसिपल, 
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डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब में साम्प्रदायिक निर्वाचन के वे विरोधो हैं। 
परमात्मा करे कि झुसलमान भाई भो श्रत्पसंख्यक पासियों 
आर इंसाधयों का अनुकरण कर । 


हिन्दू इतिहास बतलाता है कि आजतक संख्या में अधिक 
होने के करण उन्होंने कभी भी किसी ग्रए-हिन्दू सम्प्रदाय पर 
अत्याचार नहीं किया। हां, मुसलमान जहां २ अधिक संख्या 
में हैं वहां २वे अवश्य अत्याचार करते हैं | दे श्रो पूव बंगाल, 
कोहाट, मुलतान, |सिध, सामा प्रदेश आदि में बहुध॑ंण्यक 
, झ्ुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कितने अत्याचार 
किये हैं ? मुसलमानों से ऐेड्य करना सब था निरर्थ क है क्योंकि 
वे सरकार से जाकर कहेंगे या रायल् कमीशन के सामने 
जाकर गवाही देंगे कि इतना तो हमें हिन्दू ही देते हैं श्राप क्या 
अधिक देते हों ताकि श्रापक राजभक्त बने रहें । उनकी “रेशियो 
बिल” “सोने के सिर्क? साप्रज्य वाणिज्य को विशेष सुविधा 
दी जाने के संबंध में सरकार से मिलावट की नीति ने 
हिन्दुश्रों की आंखे खोलदी हैं श्रोर उससे हमें पूरो नसीहत 
अद्ण करना चाहिये । 


स्त्रराज्य कोरे मुसलमानों के मिलाने से नहीं धिल सकता। 
क्योंकि कई धुसलमान तो स्वार्थ के वशी भूत हैं । वे तो “मीर जा- 
फिरों” और “मोर क्रासिमों ”' के समान अपने हित के लिये देश 
को बेचना चाहते हैं । मुसलमाने तो स्वतन्त्र भारत को पहले 
फहल दास बनाने वाले अरबो “मुहम्मद विनकासिम'' के नाम 
पर अपने अखबारों के “क़ासिम विजयाडु” निकाल रहे हैं । 


लेजिस्लेटिय एसेम्बल्ी की काय्यवाहियों से पृथक मुस्लिमपार्टी 
को स्थापना से भी यह स्पष्ट सिद्ध है। उनका संयुक्त मताधिकार 
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ओर सिंध ओर पश्चिमोत्तर सोमाप्रदेश का पृथक बनाना 
आदि सब बातें देशप्र म से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि व्योपा- 
रिक नीति से प्रेरित हैं ओर हमें कदापि इनकी चालों में 
न आना चादिये। हमें तो सिद्धान्तों पर ही मेल करना है ओर 
वह यद दे कि फिक बन्दी घमपंथ जाति आदि के क्व्यनों को 
छोड़ कर जो योग्य हो उसे ही नोकरी मिले ओर जिखको 
सब से भ्रधिक वोट मिले वही काउन्सिलों में, एसेम्ब ली में चुना 
जावे चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईंस।ई दो। जिस दिन 
हमने यद्व तय कर लिया कि फलां जगह हिन्दू ही चुना जा- 
एगा या उस स्थान पर मुसक्ञषमानों को इतनी नौकरियां ओर 
इतने काउन्सिल्ों में स्थान मिलने ही चादियेंउसी दिन हमने 
फूट का बीज वो दिया और हमारा भाग्यचक्र उन विदेशियों के 
हाथ में दे दिया जिनका स्वार्थ यही हे कि भारत में मतभेद 
रहे और उनके राज्य की नींव पाताल तक लग जावे। देश- 
भक्त प० मोतीलालजी नहरू की श्रध्यक्षता में स्वराज्यवादो 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के ढकोंसले को क्रायम रखने के लिये 
गल्लतिर्या करते ही रहते हें । हाल में ही आल इन्डिया कांग्रेस 
कमेटी ने फिर वही हिन्दुश्नों के प्रति अ्रन्याय किया है जेसा 
कि वह हमेशा करती रहती है। और इससे कांग्रेस के प्रति 
हिन्द्रश्रों की श्रद्धा और भक्ति दिन २ उठती चल्ली जा रहा है। 
कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को राजी करना चाद्वती दे और 
इस बार सिंध को पृथक ्‌ प्रांत और सीमा प्रदेश ओर विलोचि- 
स्तान को शासन सुधार का फायदा देने के लिये आल इंडिया 
कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में प्रस्ताव पास कर दिया दे। इससे 
लिंध स्तरीमा प्रांत और विलोंचिस्तान में मुसलमानी राज्य दो 
जायेगा। कांग्रेस वाले सिद्धान्त से तो कहते हैं कि हमने 
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सिध इसलिये प्ृथक्‌ किया क्योंकि इसको ज्ाषा पृथक 
ओर पृथक्‌ २ भाषा के पृथक प्रांत होने चांहियें। परन्तु जब 
इनंसे कहा जाता हैं कि “सिलद॒ट और कचर” के ज़िले जो ब- 
द्वाली बोलते हें उन्हें बज्ाल में मिला दो तो इनको सिद्दी गुम 
हो जांती है। क्‍योंकि इन ज़िलों के मिलाने से मुसलमान नाराज़ 
हो जावेंगे श्रौर मुसलमानों के नाराज़ होने का कारण यह है 
कि इन ज़िलों के बज्नाल में मिलने से बढ्नाल में हिंदुओं की 
आबादी को अधिकता हो जावेगी। इसी प्रकांर से दत्तिण- 
पूथ पञ्माब की वहा भाषा है जो संयुक्त प्रान्त की उत्तरी जिलों की 
भाषा दे । इन संयुक्क प्रांत के ज़िलों को पञ्चाब में मित्रा देना 
चाहिये। पर इनको ऐसा करने की हिम्मत नहीं द्ोती क्योंकि 
मुस्तलमानों की अधिक संख्या वाले प्रांतों को यद्द छूना नहीं 
चाहते | अगर ज़बानों पर ही भारत॑ को बांटना है तो पञ्चमाब 
को डदू ओर पंजाबी भागों में बाटों । मद्रास में चार भाषाएं 
बोली जांती हैं उसे चार भागों में बांदो । बम्बई को गुजरात, 
महाराष्ट्र, फरनाटक और सिंधो प्रांतों में बांटों। पूर्व बल्ात 
ओर बज्ञाल में एक भाषा है इन दोनों की मिलाओ । विहार 
ध्रीर उड़ीसा में बिंहारीं ओर उड़ीसा बोलते हैं इसको दो 
भागों में बांदों। मध्य भारत बिल्कुल उड़ जायेगा ओर 
इसकों दुसरे हिन्दी ओर मरदटी प्रांत में बांडना पड़ेगा। 
दिलीकी यूं० पी० में डालना द्वोगां, इनमें अजमेर, आरासाम, 
बरमा यंद सब अलग प्रांत होंगे ही। ऐसा करने में 
बड़ी २ असुविधायें होंगी । परन्तु कांग्रेस वालों को तो मुस्लि- 
भें राज्य क्रांयम करने के लिये सिंध म॑ ही यह भाषावार 
प्रातों का पचड़ा लगाना है । न्याय कहां हैं ? सिंध वाले हिन्दू 
धम्बई से पृथक नहीं होना चाहते ।फिरं कांग्रेस वाले उन्हें 
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दवाकर पृथक रहने के लिये कहने पाले कौन हैं! इससे 
सब हिन्दू कांग्रेस कमेटियों को छोड़ दंगे और राष्ट्रीय जोवन 
का अन्त हो जावेगा । हिन्दू मुस्कििम ऐक्य भाषावार पृथक प्रांत 
बनाने से नहीं होगा क्योंकि कई मुसलमानों का स्वार्थ बहुत 
बढ़ गया है ओर देशभक्ति जाती रही है। क्‍या मुसलमान 
इस बात के लिये राज़ी हो जावेंगे कि ऊची नौकरियां परोक्षा 
लेकर जो योग्य हो उसे दोीजाबें श्रौर मुसलमानों के लिये 
खास जगह नहीं रकखी जावे ? क्या मुसलमान इसी प्रकार से 
म्यूनिसिपल और डिस्ट्क्ट बो्डों में इस बात को मानेंगे कि 
चाहे कोई हो जो लायक हो वह इन कमेटियों में चुनां जाचे 
आर मुसलमानों के लिये खास तादाद खाली न रक्‍खी जाचे ? 
क्या मुसलमान सरकारो स्कूलों ओर काछ्ेजों मे अपने लिये 
जगह खाली रखाने पर बल देना बन्द कर देंगे? पया थे सर- 
कारी स्कूलों को अपने मज़हबी कुरानी इस्लाम के फेलाने 
वाले मदरसों में तबदील करने के प्रयत्न बन्द करंगे ! क्‍या वे 
स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को इस्लामी तबलीगो 
किताब बनाने का प्रयत्न बन्द करेंगे ? क्या वे किसी भी विश्व- 
विद्यालय में अपनी प्रथक्‌ जगह रखने की मांग को वापिस 
लेलेंगे ? क्या सरकारी टेक्‍्स अ्रदा करने में भी वे इन्साफ सें 
भाग लेंगे १ यदि आबादी से ही वे सब जगह हक मांगते हें 
तो क्‍या आबादी के हिसाब से वे स्तरकारोी टेब्स देने को भी 
तेय्यार हैं ? परन्तु यह इनमें से एक भी बात नहीं करना 
चाहते | इनको तो 'मीठा २ हप और कड़वा २ थूः वाली पा- 
लिसी (नोति) है और हिन्दू बेवकूफ हैं जो इनके चकमे में झा- 
कर वृधा राज़ीनामे करते फिरते हैं । जब तक हिन्दू संगठित 
नहीं होते, कुछ नहीं दो सक्ता । 
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प्रिय हिंदुओं ! हमारी संकीर्णता, भय, कायरता और 
जढ्दी राज़ीनामे करने को आरवृत से ही मुसलमानों धर्म 
फेलने में मदद मिलो है । 


अफ़गानिस्तान, कश्मीर, बद्धाल श्रादि सब हमारी मू: 
सता से इसी प्रकार मुस्लिम बनाये गये। अतः हमें मुसल- 
मानों की धमकियों में श्राकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये । 
कुछ भारतीय मुसलमान उस बालक के समान हैं जो सदा अपने 
पिता से अड़ जाता है, फेल जाता है, कृठ बोलता है, मुकर 
जाता है, इक़रार पर कायम नहीं रहता, अपने पिता के साथ 
बाज़ार में एक चीज़ ल्षेने के वायदे से जाता है परन्तु बाज़ार 
में जाकर रोने लगता है और दूसरो वस्तुओ्ों को दिलवाने 
की अड़ शोर हठ करता है। होशियार पिता उसे प्रेम से 
समभांता है परन्तु जब वह समभने पर भो ज़िद्द नहीं छो- 
डुता तो वह उसे रोन देता है और फिर बाज़ार नहीं ल्लेजाता, 
आखिर थोड़ी देर में तंग आकर बालक रो धोकर हार कर 
कहता है “अच्छा जो मेरा हक़ दे वहीं चीज़ दिलवादो, 
खालुगा। में ओर नाजाइज़ तोर पर मांग नहीं पेश करूगा!' 
यह कह कर “मियाजी पछतावेंगे और वही चने को खांवेंगे”” 
वाली कहावत चरितार्थ करता है।प्रिय हिन्दू आय्यंवीरों ! 
यदि मुसक्तमान मचलते हैं ओर समभाने पर नहीं मानते हें 
तो इनको झलग छोड़ो । इनकों अपनी राह जाने दो। वे 
भोरे२ अपनी मूखता आप समभेंगे और हमारे संगठित 
होते हो अपने आप हमारे साथ मंत्री करने आवेंगे | यह 
स्मरण रखिये संगठित हिन्दू अकेले ही बिना मुसलमानों की 
सद्ठायता के स्व॒राज्य प्राप्त कर सकते हैं | झोर दोनों विधर्मी 
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विदेशी शक्तियों को हरा सकते हैं | हमारे भाग में अ्रनेक वि- 
घ्नवाधायं ओर आपत्तियां आवेंगी परन्तु हमें तो कवि के यह 
शब्द स्मरण कर बराबर काम करते ज्ञाना चाहिये|--- 


लाख देखा करो दुश्मन की नज़र से हमको। 
लाल आँखों से नहीं यह ख्याल बदल जावेंगे ।। 
तन अ्रगर जल भी गया, खाक़ रहेगी बाक़ी। 
इस पे लाखों ही शज़र फूलेंगे फल जायेंगे॥ 





# ओदेम्‌ # 
शद्धि चन्द्रोदय 
एकादश श्रध्याय 





शाह ओर सिक्ख इतिहास 


ग्रॉकार ब्रह्मा उत्पत्तन ऑकार किया जिनचित्त | 
झोंकार सेल युग भये,, ओंकार वेद निमेये । 
गकार शब्द उद्धर, ऑकार गुरुमुख वर । 
ओ अच्षर सुनहों विचार, आ अछ्वर त्रिश्व॒ुवनसार । 
[श्री आदिशग्रन्थ साहित, गुरु नानकदेवज्ञी महाराज ] 
आदि अपार अलेख अनन्त,अकाल अभेष अलख अनाशा | 
के शिव श॒क्कि दिये श्रतिचार, रजो तम सत तिहो पुरवासा । 
दिवस निशा शाशे सके दीप, सु सृष्टि रची पञजचतत प्रकाशा | 
बैर बढ़ाय लगाय सुरातुर, आपह देखत बेठ तमाशा । 
[श्री दशम ग्रन्थसाहिब, श्री गुरु गोविन्दाधंहजी महाराज] 
सकलजगत मो खालसापंथ गाजे,जगे धमेहिंदू सकल दुंध माजे । 
[भीमुख वाक पातशाही १० छके भगवती छन्द अग ३० |] 
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में लाहोर, अमृतसर में श्रमण करके इस निश्चय पर पहुं- 
चाहंकि कुछ सिक्ख ओर हिन्दुओं में श्रभोतक मनमुटाव 
है । इसको मिटाना प्रत्येक सच्चे देशभक्त का कर्च॑व्य दै | अ- 
सतसर में दरबार साहब में से जब से मूत्तियां उठी हैं तब 
से हिन्दु' वहां कम जाने लगे हैं और सांयड्लाल को अब दु- 
ग्याना ( शीतला ) पर खूब हिन्दुओं की भोड़ रहती दे ओर 
वद्द एक प्रकार से हिन्दुधों के दूसरे दरबार साहब की शकल 
का सुन्दर मंदिर सरोवर के बीच में बन रहा है। में चाहता हूं 
कि सनातनी और सिक्‍ख दोनों मंदिरों को (दर्बार साहब- 
आर दुर्यगाना ) समान पूज्य भाव से देखे क्योंकि दोनों ही 
विशाल हिन्दू जाति के श्ंग हैं । सिकख आपय्ये और जेन भाई 
यह स्मरण रक्‍खें कि जहां हिन्दू मंदिर नहीं रह सकता वहां 
मुसलमान ह्ोग सिक्‍्ख-गुरुद्वारे, आरयंसमाज और जेनमंदिर 
भी कदापि न रहन <ने | अभी हाल में सीमा प्रदेश के मुस- 
लमानों न हिन्दुओं को जबरन निकाला तो खिक्‍खों को भी 
खदेड़ कर पेशावचर तक भेज दिया, अ्रतः हिन्दू , सिक्ख, जन, 
आय सब से मिलकर काम करना खाहि-4 । हिन्दू तो अ्रशभी तक 
सिकखों को अपना भाई द्वी मानते हैं ओर जितने लिक्खगुरु हुये 
हैं वे सब हिन्दुओं में से ही हुये हैं श्लोर हमारे परमपूज्य हें । 
“गुरू के बाग” के सत्याग्रह के समय तथा अन्य अश्रवसरों पर जब २ 
सिक्‍खों पर आपत्ति आई हिन्दुओं ने इन्हें! पूरी २ सहायता 
काय्यरूप में प्रदान की। दिन्दू महासभा ने सिक्‍्खों को दिन्दु- 
ओर के अन्दर ही माना है और प्रयाग के श्रधकुम्भ पर हिन्दू- 
महासभा के विशेष अधिवेशन में सिक्खों के सत्याग्रह के 
सद्दायतार्थ हिन्दू महासभा ने कई हज़ार रुपये शिरोमणि गुरु- 
द्वारा प्रबन्धक कमेटी को भेजे थे ओर सिकख भाई भी हिन्दु- 

१४ 
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हऋआलों के लिये सदा खून बद्दाने को शेयार रहे हैं । हिन्दू 
महासभा के प्तेटफार्म पर सिक्ख बराबर यही सिंह गजंना 
करते रहे हैं कि हम हिन्दुओं के वास्ते बलिदान होने को 
तोयार हैं | श्रभी हाल में हो लाहौर के दंगे में सिक्ख स्त्री के 
मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुसलमानों से सिक्‍खों का 
फ़साद हुआ उसमें हिन्दुओं और सिक्‍खों ने एकहो मेन्रीभाव 
से आम शत्र का वीरतापूर्वक मुक्ताबला करकर धर्मराज 
युधिष्टिर के निम्नलिखित वाक्यों को चरिता्थ किया। 
परस्परविरोधे तु वयं पश्चेव ते शतम । 
परे; परिभवे प्राप्त बयं पश्चोत्तरं शतम ॥ 

जब कौरव पांडवों की श्रापस की लड़ाई है तब तो दम पांच 
हो हैं और वे लोग १०० हें किन्तु जब कोई विधर्मी बाहरी 
आक्रमण करे तो हम १०४५ हैं| जब हिन्दूधर्म की रक्षा और 
सन्‍्मान कं प्रश्न उपस्थित हो तव तो बहादुर भाइयों को त॑यार 
होकर लड़ना चाहिये ओर विधमियों के छके छुड्डाना चाहिये। 
हमें हिन्दुजाति के दृढ़ संगठन, मज़बून जातोय-प्रेम, विशात्र 
हृदयता और डउदारता को इस प्रकार विधियों पर प्रकट 
करनी चादिये कि विधर्मी हमारे गुणों को देख कर स्वयं 
शुद्ध होकर आय्य बन जावें। 

गुरु गोरविंद्सिददजी स्वयं हिन्दू धर्म के बड़े प्रेमी थे ओर 
उसकी रक्ता के लिये बलिदान होने को तत्पर रहते थे। उन्होंने 
भ्रीछुख वाक्‌ पातशाह्दी १० छुके भगवतो छन्द्‌ श्रंग ३७ में 
कहा है;--- । 

सकल जगत में खालसा पंथ गाजे । 
जगे घसे हिन्दू सकल दंध भाजे || 
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“मुक्तसर” ज़िल्ला फीरोज़पुर की लड़ाई के बाद जब गुरु 
गोविन्द्खिदजी “छत्ते आना” ग्राम में पहुंचे तो एक.जन्म के मु- 
सलमान फ़कौर ने शुद्ध होने को इच्छा प्रकट की। गुरु गोवि*« 
न्द्सिदजी ने उसे फोरन हिन्दू बना लिया ओर उसका नाम 
“अज्ञमे रसिह” रख दिया। “देखो गुरु प्रकाश सृरजम्रंथ प्रथम 
आयन अंशु १८ सफ़ा २०७” | “आनन्दपुर” में जब गुरु गये तब 
वहां कई सिक्खों को श्रत्याचारी मुसलमानों ने ज़बरन मुसल- 
मान बना लिया था। वे सब भाग कर गुरु के पास शआ्राये । लोगों 
ने गुरु से पूछा कि क्‍या कर ? उन्होंने कद्दठों कि शुद्ध कर लो। 
इस आशा के मिलते ही वे सब हिन्दू-धम में प्रवेश कर गये। 
इसी प्रकार “वीर बंदा वेरागी” ने मुसलमानों से तुमुल संग्राम 
किया ओर हर प्रकार से इस्लाम की जड़ खोखली करता 
रहा श्रोर हिन्दू-घर्म का प्रचार करता रहा। “गुरु तेग़बहादुर” 
आर ब्राह्मण “मतीरांम” के अंग २कट गये और आरे से चिर 
गये पर हिन्दू-धम नहीं छोड़ा। सारा सिकखों का इतिहास हिन्दू- 
संगठन, शुद्धि और दलितोद्धार का जाज्वल्यमान उदाररण है 
ओर हमें पूर्ण आशा है कि हमारे सिक्ख भाई, जो विशाल 
हिन्दू-जाति के वोर अह्ञ दें, अवश्य हो अपने गुरुओं के समान 
दिन्दू-धम की रक्षा में श्रौर मदान्ध इस्लामी धम के क्षय में सदा 
तत्पर रहेंगे । 


“सर्दार कर्तारसिंहजी” जो कि द्रब!र साहब श्रमृतसर के 
बड़े प्रसिद्ध ग्रंथी हैं और जिन्होंने सिक्खों के इतिहास की कई 
पुस्तक रची हैं उन्होंने बतलाया कि सिक्‍्ख इतिहास में 
शुद्धि की हज़ारों मिसांलें मौजूद हैं। छठे गुरु “हरगोविंद्जी” ने 
“हस्तमलां ” नामक लाहोर के शाही काज़ो की लड़की “कील” 
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क्रो भ्रपती बीवी बनाकर रक्खा था आर उसके नामका 
“कोलसर' नामक तलाव अभी तक अमृतसर में विद्यमान है । 
ज़िज्ञा होशियारपुर में अनंदुपुर साहब की आखिरो लड़ाई में 
गुरु गोविन्द्सिदजी की फ़ौज़ के खास जत्थेदार रामसिह को 
आझरंगजेब की सेना ज़खमी होनेपर उठाकर खेगई और उसके केस 
काट कर जबरन मुसलमान बना दिया | जब गुरु के पास वह 
भाग छिप कर वापिस आया तो गुरु ने उसकी सब कथा सुन 
कर उसे पुनः शुद्ध करकर हिन्दू बना दिया। “देखो सूरजप्रकाश 
खष्टमरुत अध्याय १६।” सिक्ख इतिहास से ऐसी सकड़ों मिसालें 
मिलती हैं जिलमें सिहनियों (सिक्रख ल्षियों) पर मुसलमानों ने 
अत्याचार करकर ओर अनेक प्रकार के लालच देकर धर्म- 
प्रष्ट करता चादीा परन्तु वे हिन्दू धर्म पर दृढ़ रहीं ओर धर्म 
नहीं छोड़! । 

गुरु गोवपिदसिह के पुत्र “फतेहसिंह, ज्ोरावरसिंह' के, जि 
नको कि हिन्दू धर्म के कारण मुसलमानों ने ज़िन्दा दीवार में चु 
नवा दिये, निम्नलिखित वचन उनके हिन्दूधर्म के प्रति अगाध 
प्रेम को प्रदर्शित करते हैं:-- 


नाति हम तोन के व्यख्याति जग जाने सम्ु, 
घमदेत दिया जिन दिल्ली शिर जाई है । 

तुकन बनात जाते धर्म न तजाई हे, 

ओर हम एक बात कह तव पाससान | 

तुक॑ मये मरे नाहि हिन्द रहे सर जाहि, 

बात यहू नाहीं काल सभहं को खाई है । 


( २२७ ) 


ताते अब तुमही विचार करो, 
चारदेन जीवन के हेत हम धरम क्यों गवाह है । 
( देखो पं धप्रकांश एडिशन २ गुरुपुत्रों की खत्य का प्रसंग ) 


आने यह भी गुरुपुत्रोक्ति देखिये जिसमें हिन्दूधर्म का 
प्रेम कूट २ कर भरा है । 


गले तोक पहिरावो बेरि पावले महिलाबो, 
गाठे बन्धन बन्धारों ओर खिचाबों काची खाल्ञसो। 
विष ले पिलावो तापे मृठ भी चलावो, 
मांकी धार में बहावो बांध पाथर कयालसो । 
बिछुले बिछावों तापे मोहिले सुलावो, 
फिर आग भी लगावो बांध कायर दुशाल सो । 
गिरी से मिरावो काली नाग से डसावो) 
हाहम प्रीत ना छुड़ावो इक हिन्दूधम पालसो। 
( देखों भ्रो गुरुधमंध्चजा पृ० १०४ ) 


आते गुरु गोविन्द्सिहजी की निम्नत्निखित उकि पढ़िये 
जिससे साफ विद्त होता है कि सिक्रल्त श्रोर हिन्दू एक हें। 


तिलक जजजु राखा प्रश्युता का कीनो बड़ी कलू माहिसाका । 
साधुन देत इति जिन करी शीश [दिया पर सी न उचरी | 


धमदेत साका जिन किया शीश दिया पर पिरर न दिया, 
( देखो दशम ग्रन्थविचित्र नाटक अध्याय ४) 


( ६०८ ) 


अतः हमारा नम्न निवेदन है कि सिक्रख, आय्य, सनातनी, 
जेन, बौद्ध सब विशाल हिन्दूधर्म को साख्ाएं हैं । और 
सभी के गुरु नानक, गुरु गोविन्द, स्वामी दयाननद, शेकरा- 
चाय, भमद्यवीर स्वामी, गौतम-बुद्ध आदि विशाल हिन्दू ज्ञाति 
के पूज्य हैं । भतः सबको मिलकर शुद्धि श्रांदोलन में भाग 
लेन। चाहिये श्रोर विशाल दिन्दू जांति को ईसाई मुसलमानों 
के हमलों से बचाना चाहिये। 


चाहे शुद्ध किया हुआ बौद्ध रहे, आय्यसमाजी रहे, जेनी 
रहे या सिफ्ख और सनातनी रहे यह उसको मर्जी पर है। हमें 
इस बात की पर्वाह नहीं। हमें तो ईसाई श्रौर मुसलमानों से बचा 
कर “क्रएवन्तो विश्वमायम्‌” इस वेदवाक्य को सत्य मान कर 
हिन्दू-संगठन कर द्िंदूधर्म की वृद्धि करनी है । 
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हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से बचाओ 


तूं वेद का पेयाम सुनाता जा । तूं शाद्वि फे नाद बजाता जा ॥ 
ले झो ३म्‌ का फेडा धर रगड़ा। मिट जाय अवेदिक सब ऋगड़ा ॥ 


एक अश्ररव ६७ करोड़ वर्षो से जिस जाति और आर्य 
सभ्यता को रक्षा हमारे पूवज फरते चले आये हैं वह आज 
भषयड्ूर संकट में है।भौर उसके सवनाश के लक्षण सामने 
दृष्टिगोचर दो रहे हैं । अपना राज़ पाट और चक्रवर्ती साप्रा- 
ज्य खोफ र भी हमांरी श्रांखें नहीं खुल्लों | देशों और ज्ञातियों 
के झधोंगति के इतिहास को देखने से पता चलता है कि 
विनष्ट हुईं जातियें भी श्रपनी सब बुराइयें जानती थीं 
झोर जानते हुए भी पुरुषार्थदीनता, श्रकमंरयता, आलस्य, 
प्रमाद, व्यक्तिगत ईएर्षा देषादि तथा देश काल के श्रनुसार अ- 
पने को पटिवितन न करने के कारण उन बुराइयों को न मिटा 
सकों और इस्लामी हमले के सामने कुक कर मिट गई। इ- 
जिष्ठ, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में जहां सिफे हिन्दू 


( २३० ) 


रहते थे और हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य था वहां का बच्चा २ 
हमारे देखते २ हमारे असंगठित होने से मुसलमान बना लिये 
गये | इस समय भो भारत' के उद्धार के लिये हिन्दूर्संगठन 
शुद्धि, दलितोद्धार और क्षात्र-धर्म की आवश्यकता है| सब 
आनते हैं कि इनके बिता हिन्दू जाति नए भ्रष्ट हो जायेगी। 
परन्तु हम श्राकमंएय हैं । हम बदली हुई अवस्था के अनुसार 
काय्य नहीं करते | सारे भारत का हिन्दू-संगठन होना तो दुर 
रहा, सारे भारत की प्रान्तोय दि दू सभाएं तक अभी नहीं बन 
सकी | सब अपनी २ डफली बजा रहे हैं और अपना २ राग 
गा रहे हैं । एक सच्च नेता के पीछे नहीं चलते । कांग्रेस वाले 
हिन्दू सवेथा राजनोति विहीन हैं । ओर कोरा हिन्दू मुसलिम 
इत्तिफ़ाक का नपुसक राग गा रहे हैं। इधर आय्यंसमाज 
देश की जो जीवित जागत ताक़त थी वह भी संस्था युग में 
इतनी फंसी हे कि उसको गुरुकल और कालिज़ के लिये 
चन्दे मांगते २ फुरसत नहीं मिलती । हिन्दुश्नों का कक्तेच्य है 
कि वह आये-समांज को आशिक चिन्ता से मुक्त करदे और 
इसके प्रत्येक काय में पूण सहयोग दे ताकि वह बलपूवक 
अपनी सारी शक्ति आय-संगठन में लगा कर हिन्दू-जाति का 
बेड़ा पार करदे। पंजाब, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रदेश 
में मुसलमानों से हिन्दुओं का भयद्भर जद्दो-जहद चल 
रहा है | और भारत को कोकिल सरोजनो नायडू 
बस्बई में बेठी हुईं अलाप लगा रही हैं (कि पञ्माब प्रान्त को 

लग छोड़ दो । सम्मिलित चुनाव पद्धति के लिये सिंध का 
कुर्बान कर दो, गोया स्वराज्य एक लड है जो सिर्फ नहीं लड़ने 
वाले सीधे साधे ग्राद्ियों को मिलजाता है। और अक्ञरेज़ी 
सरकार इतनी भोली झोर मूख है जो बम्बई वालों से यह 
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कह देगी कि “पञ्जाब के हिन्द मुसलमान बड़े लड़ाकू हैं उन्हें हम 
स्व॒राज्य नहीं दंगे और तुम बम्बई प्रान्त वाले बड़े सीधे सादे 
हो। दिन्दू मुसलमान मिलकर रहते हो लो हम तुम्हें स्वराज्य 
दे देते हें” | इन बम्बई के राजनीति विद्वीन नेताओं को बातें 
सुनकर हमें हंसी आती है' | यह मुस्लिम मनोवुसि नहीं संम॑- 
भते। विचारे पेशावर सीमा प्रदेश ओर कोंहाट के हिन्दू, जाहिलें 
मुसलमानों के मज़हवबी दीवानगी से डरकर “अल्ला हो श्रके- 
बर” के नारे से दृहशत खाकर हिन्दू मुस्लिम इसिहाद के दिनों 
तक में घर में बन्द होजाते थे क्‍योंकि पीढ़ियों से यह इन मुख- 
लमानों के श्रत्याचार भुगत रहे थे ओर उनके कारनामे जो हैं 
वे सब जानते थे । हम इतिहास से शिक्षा लेकर अपन हिन्द 
भाइयों को चेतावनो देना चाहते हैं कि पंजाब, सीमा प्रदेश और 
सध के टिन्दुओश्नों की लड़ाई सारे भारत के हिन्दुओं की लड़ाई 
है | श्रौर जेसे पहले एक “पोरस और श्रनंगपाल” को हराकर 
विदेशियों ने सारे भारत को गुलाम बना कर उस पर अधि 
कार जमालिया वेंसे ही अ्रव यदि दूसरे प्रांतों के हिन्दू, बंगाल 
पंजाब, सीमा प्रदेश और सिन्ध्र के हिन्दुओं की मद्द्‌ न करगे 
तो सब मुसलमान बना लिये जावेंगे। जसे उस समय के 
सारे भारत के अदूरदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाब में सम्मिलित 
शक्ति से मुक़ाबला न कर यही सोचकर बठे रहे थे कि जब 
भुसल्मानी हमला हमारे प्रांत पर आवेगा तब उनसे मुक़ांबला 
करेंगे और हरा देंगे परन्तु उस समय प्रतिफल ठीक वेसा ही 
हुआ जेसे कि गांव में एक कोने पर आग लग जाय॑ और गांव का 
प्रत्येक आदमी उस कोने की आग, सम्मित्रित शक्ति से बुझाने 
के बजाय अपने २ घर पर घड़ा लेकर खड़ा हो जाता है 
आर कहता दे कि जब आग की लपटें इधर अ्ांयेंगी तो इसे 
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बुझा दू गा। नतीजा यह द्वोता द्वे कि थोड़ी १शक्ति से कोई 
आग को नहीं बुभा सकता और खारा गांव जल जाता है । 
भारत का इतिद्दास ऐसी २ ग्रलतियों से भरा पड़ा है। राजपूत, 
सिफ्स, मरहटे सब अलग २ लड़ते रहे ओर नाश को प्राप्त हुए, 
ओर जब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लड़ाई की तब ही 
मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका | इस समय बम्बई झर गुज- 
राश वाले कुछ सखन कद रहे हैं कि दमारे यहां तो श्रमन चन है 
हमें हिन्दुसंगठन से क्या मतलब ? मद्रास और महाराष्ट्र वाले 
कई दिन्दू कह रहे हैं कि हमारे तो हिन्दू प्रान्त दे हमें हिन्दू- 
सभाश्रों से क्या मतलब ? देशी राज्य बाले कह रहे हें कि 
हमारे तो देशी राजा हैं ही हम हिन्दू सभा खोलकर क्या करेंगे? 
परन्तु जब कोहाट शोर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने बलवा कर 
सब हिन्दुश्रों को निकाल्न दिये तो यद्द हिन्दू प्रान्त की दुह्ाई 
देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रह जाते हैं । 
रसी भर मदद नहीं देते | शोर विचारे हिन्दू पीसे जाते दें । 
अब आपदी बताइये कि क्या इन हिन्दू प्रान्दों को हम चार्ट ? 
इन हिन्दू प्रान्तों में बिना हिन्दू सभाओं के संगठित हुए क्या 
यन सकता है ? हर एक चाहता द्वे कि मालवीयजी हमारे 
नगर में श्रार्वें तो हिन्द्संगठन हो जांय पर विचारे मालवी- 
यञ्जी को हिन्दू यूनिवर्सिटी और कौंसिलों से फ़ुसत नहीं दे 
ये क्‍या करें ? महात्मा गांधी ने भी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के 
विषय में विचित्र मंत्र बना रकखे हैं। जिससे हिन्दू जाति को 
मद्दान नुकसान होरहा है, अब हिन्दुओं का सारा रोब 
चला गया दे । असदहयोग आन्दोलन से हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
में जब खाने पीने के आपस के बन्धन टूटे तब से यह सीमा 
अरदेशी मुसलमान, जो अपने आपको पद्चिलले हिन्दुओं से नीचा 
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मानता था, बराबरी का नहीं बढिक ऊंचा मानने लगा और अपना 
हक समभने लगा कि हिन्दू झी को उड़ाना उसका धर्म है । 
ओर उस पर तुर्रा यद्द है कि असहयोग काल से घइ क़ानून 
तोड़ना भी सीख गया अब उसको डर सरकार से भी न रहा। 
आब वह तक और विवेक को तिलांजलि देकर धर्म की 
दुहाई दे कर पाप करता है और अ्रन्याय करता है और कुछ 
मुसलभान उसकी पीठ ठोकते हैं । श्रव विचारा सीमा प्रान्त का 
अकेला हिन्दू क्या करे ? बस वह बिल्कुल मुखलमानों का 
गुलाम बन कर रद्दता है 'जाट कहे सुन जांटनी तुमे गांव में 
रहना, उट बिलेया ले गई तो हांजो २कद्दना” वाह्षो परतंत्रता 
की कहावत उस पर चरितार्थ हो रही है। करे क्‍या ? दो हो 
बात हैं। प्राण दो या परतन्त्र बने रहो | हम हृदय खे उन सथ 
सौमा प्रांत निवासी हिन्दुओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म 
के लिये प्राण दिये श्रोर लाखों कष्ट सहे परन्तु सोचने की बात 
है कि हरएक मनुष्य प्राण नहीं देसक ता। बस वह हिन्दू इनके 
अ्रत्याचारों से तंग आकर मुललमान बन जाता है। इधर देश में 
हिन्दू महासभा का प्रधान महाराष्ट्र वीर अब अ्रकेश्षे डाक्टर 
मुजे “सावरकर” श्रोर “केलकर” कया २ कर सकते हैं ! देश 
में हिन्दू जाति की नेया मेँम्रधार में है। हां महात्मा गांधी अगर 
हिन्दूसंगठनी बन जाय॑ तो दिन्‍्दू जाति शीघ्र बच सकती है । 
केवल एक सुवणु रेखा इन काले बादलों में दरश्गीचर होरदहो 
है | इस घनघोर अन्घेरी रात में अगर कोई दिन रात हिन्दू 
ज्ञाति के हितों की रक्ता करने वाला ओर हिन्दू हितों को 
रक्षा के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है तो वह कंवल्लन देवता- 
स्वरूप भाई परमानन्दजी हैं, यदि डाक्टर मु जे, लः० लाजपत- 
रायजी और भाई परमानन्दजी तोनों ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर 
काम कर तो हिन्दू जाति का बेड़ा पार हो सकता है। 
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राजषि मालवीयजी महाराज तो महर्षि दयानन्द के पश्चात्‌ 
हिन्द्संगटम को वर्॑भान प्रवृत्ति के प्रवत्तक हो हैं और वे 
तो आजन्म निस्वार्थ भाव से हिन्दू जासि की रक्षार्थ कार्य्य 
कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर अ्रब श्रकलले उन पर ओर 
देशभक्त लालाजी श्री लाजपतरायजी पर ही निभर रहना 
डचित नहीं | यह सव का काम है और अपनी २ शक्ति 
अनुसार सब को छहयोग देना चांहिये । प्रिय आय्य- 
भाइयो ! ज़रा समा प्रदेश; सिन्ध; पंजाब ओर पूर्व 
बंगाल के हिन्दुओं की दशा की 'ओझोर निहारों और तर 
स खाकर सोचों कि मुसलमानी हमलों का अकेले बराबर 
मुक़ाबला करते २ आज इनकी क्‍या दुदर्शा होगई दे ! अब 
इन में से धीरे २ मुक़ाबलां करने की शक्ति नष्ट होती चली 
जा रही है और इनको आबादी दिन प्रतिदिन कम होती 
चली जा रही है। जरा सोचिये कि सारा गांव मुसलमानों का 
है और इसमें दो घेर हिन्दुओं के हैं यह बिचारे दो घर सारे 
शांव के मुकाबले में केसे ठहर सकते हैं? ज़ब कोई कभी मजहबी 
दीवाना इन मुसलमानों को भड़का देता दे तो बेचारे हिन्दुओं 
की आफंत आ जाती है । और इनमें से कई मुसलमान बना 
लिये जांतें हैं। जब कभी कोई इनके घर की विधवा डड़ाकरं 
ले जायें तो वह रिपोट तक नहीं कर सकते। श्रगर रिपोट भी 
कफरदे तो इनको अ्रदालत में मुर्कंदमा चलाने लायक साक्तियां 
नहीं मिलती । दिनरात बिचारों के जीवन संकट में बीतते हें 
श्योर अन्त में तंग आकर केवल मुसलमान बनने से अपना 
दुखड़ा मिटते देख कर बहुत ही मन को भांर कर रोते हुए 
धुसलमान बन जाते हैं । इस ददंबाक हालत को हम द्निरात 
देखते हैं और दि्निरात इन प्रान्तों की हिन्दू स्तरियें झगाई जाने 
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आर इन्ह मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्त आप 
ही बताइये क्या कभी हिन्दू जाति ने इनको विधर्मी बनन से 
बचाने के लिये क़ाई वास्तविक काय्य किया दै ? 
क्या इन हमारे धमं भाइयों को बचाना प्रत्येक आये हिन्दू 
का कत्तंव्य नहीं है ? इनफे बचाने का एकमात्र उपाय केवल 
यहो दे कि ज्ञब कभी बडसंख्यक मसलमान इन प्रांतों के अटप 
संख्यक हिन्दुओं को दबावें तभी जिन जिन प्रांतों में हिन्द्ओं 
की अधिक संख्या हे और जहां २ पर सारा गांव हिन्दुच्लों 
का है श्रोर वहां पर २ या ३ मसलमान हैं. वहां मुसलमानों 
के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाय जेसा कि सामा 
श के मुसलमान झीमा प्रदेश के दिन्दुओों के साथ करते 
हेंओर जो हिन्दुओं ने उनके हक से अधिक उनको 
सुविधायें दे रक्ख़ी हें वे बन्द कर दी जायें। बस वहां 
फोरन पकड़ शुद्धि की गदा ले तबलीग का सिर फोड़ दो। 
तब मुसलमानों की श्रांखे खुलंगी और वे हमारे हिन्दू भाइयों 
के साथ अत्याचार करना बन्द कर दंगे। जब कभी यह म- 
ख्जिद के सामने इन श्रल्प संख्यकों के बाजे बन्द करदे तभी 
अल्प संख्यक मुसलमानों के मुल्लाओं की बांग हमें बन्द कर 
देनी चाहिये। यदि कहें ऐसा क्‍यों करते हो ? तो कहो कि तुम्हारे 
भाई दूसरी जगह ऐसा क्यों करते हैं! यदि वे कहें कि बाजे से 
हमारी नमाज में खलल पड़ती है तो टिन्दुबों का भी एतराज 
ठोक ही है कि मुस्ला की बांग से संध्या और पूजा में खलल 
पड़ती द्वे | परन्तु दुखड़ा यह हे फि टिन्ढ़ नेताश्रों का खब का 
एक मत नहीं मुसलमान तो मुदम्मद्अली और इसननिज़ाभी 
लेकर एक मुस्लिम तांगे वाले तक एक द्वी राज्नोत्ति को 
मानते हैं ओर उसके अनुसार कांय करते हैं ओर सब मुस- 
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लमानों की राजमीति यही दे कि दीन इस्लाम का प्रचार हो 
झोर जो काफिर हैं उनको मुहम्मदियों की टांग के नाचे 
दबाए रकखो | परन्तु हिन्दु आत्मा की आवाज़, दया, श्रद्धिसा, 
न्याय शआ्रादि में फंस कर अपना नाश कर देते हैं। ओर 
बदली हुई अवस्था के अनुसार देश काल को देखकर 
काय नहीं करते । मुसलमानों काल में मुसलमानों ने कोई 
युद्ध की सभ्यता के नियम नहीं माने | छुल, कपट, विश्वास- 
घात से काम लेते रहे | इधर राजपूत वही धर्म की लड़ाई 
लड़ते रहे । कमर के नीचे तलवार नहीं मारनी, गो सामने 
आजये तो उसके पीछे छिपे शत्र को इसलिये नहीं मारना 
क्योंकि गोहत्या का भय था। शरणागत शत्र की माफ कर 
देना इत्यादि, मुसलमानों ने एक भी उपरोक्त नियम नहीं पाला 
प्रतिफल यह हुआ कि राजपतों के समय में शत्र की चालों 
के साथ अपनी चाल न बदलने के कारण वीर होते हुए भी 
हारना पड़ा । मरहटों ने ऐसा नहीं किया और वे मुसलमानों 
से बाजी ले गये । इस समय भो ऐसे ही द्विन्दू नेता मुसलमानों 
की कूटनीति नहीं समभे हैं तब हो मुसलमानों से हार पर 
हार ओर मात पर मात खा रहे हैं । 


जबतक प्रत्येक दंगे फसाद और बलवे में इनको तुर्की 
बतुर्की जवाब नहीं दिया जायगा तबतक हिन्दूजाति को रक्षा 
नहीं हो सक्ती । यदि वह औरतें भगावें तो वीर हिन्दू 
सिक्‍खों के समान अथवा खड़बहादुरसिंह के समान इनके 
साथ व्यवहार करना याहिये। यद्द निश्चय जानिये कि यह 
कभी तुम्हारी शान्ति अहिसा ओर प्रेमकी बांतों से माननेवाले 
नहों यद् तो जिसके द्वाथ में पोज्चेटिकल (राजनीतिक) ताक़त 
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है उसी की खुशामद्‌ करते हैं और उसी से संधो करते हैं 
इस वास्ते भगवान्‌ कृष्ण की गीता में लिखे हुए कर्मयोग 
के सद॒ुपदेश की श्र चलो, भगवान्‌ कहते हैं:-- 


यो यथा माम प्रपद्चन्‍्ते, तंस तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 
( जो जेसा करे उसके साथ वेसा ही व्यवह्यार करे ) 


तभी हम हिन्दुज्ञाति को मुसलमानी हमले से बचा सकते 
हैं। मुसलमान इस्लामी राजनीति के अनुसार अपनी सभ्यता 
फेलाने के लिये सारे भारत को दबाते चले आरहे हैं और आर्य 
सभ्यता को नएश्रण्ट कर रहे हैं। अरब, टर्की, इंरांन, इजिप्ट, 
अफ़गानिस्तान तक तो इस्लामी भन्डा फहरा हो रहा है और 
अब सीमाप्रदेश, सिन्ध, वंगाल और पंजाब में श्रधिक मुस्लिम 
संख्या के बहाने मानटेग्यू चेम्सफोर्ड, खुधार स्कीम का 
फायदा उठाकर न केवल कॉसिलों, डिस्टिक्ट बोड, स्यूनिसि- 
पेलियटोी आदि सब राजकीय कार्यो में कट्टर मुसलमानों की 
अधिक संख्या रख कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते 
हैं, बल्कि इन्हीं कोंसिलों द्वारा ऐसे क़ानून बनाना चाहते हैं 
जिससे कि या तो दिन्दू उनके गुल्लाम बने रहें या लघु संख्या 
वाली दिन्दू आवादी को तंग या लालच में लाकर मुसलमान 
बनना पड़े | और इन मुसलमानों की आगे स्कीम यह है कि 
जब यद्द प्रान्त पूण मुसलमान वन जाय और सहारनपुर तक 
मुस्लिम राज्य स्थापित होजाय तो धीरे २ आगे बढ़ेगे और 
फिर दूसरे प्रान्तों को भी मुसलमान वनाने के इरादे रखते हैं 
आर इस प्रकार हमारे पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि में से हिन्दू- 
सभ्यता का नाश फर मुस्लिम-सभ्यता स्थापित करना चाहते 
हैं। इमारे कई हिन्दू भाई जेले पं० मोतोल्ञाकजी नहरू ओर 
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भ्रीमती सरोजनी नायडू जे कांग्रेसियों को मुसलमानों के इन 
इरादों के संगठित मुक़ाबलत करन की बात श्रच्छी नहीं लगती 
ओर न उनको आय-सभ्यता के मिटाई जाने पर कुछ दुःख ही 
है । इनका तरफ से चाहे सब मुसलमान या ईसाई बन जायें 
इन्हें तो खराज्य चाहिये, लेकिन दूसरी श्लोर जो हिन्दू हैं, जो 
अआय-सम्यता के प्रेमी हैं और जिनकी रगों में प्रावीन आया 
के खून का जोश भर रहद्दा द्वे वे बरबरता पूर्ण मुस्लिमसभ्यता के 
प्रचार को नहीं सह सकते | वे सव/त्तम सबसे पुरातन इंश्वर- 
प्रद्त पवित्र दिन्दू धर्म को मिटन नहीं देना चाहते | क्‍या हम 
ऐसे कपूत हो गये हैं # जिस पाक धर्म की रक्षा के लिये 
हमारे पूवजों ने गदनें कटवाईं, जियों ने जीहर व्रत लिया 
ओर जिन्दा बिताश्रों में जलीं उसको योंद्दी मिट जाने दें?! 
जिस हिन्दू धर्म के लिये छोटे २ मासूम यघ्धों न बालक 
हक़ीक़तराय धर्मी ओर गुरु गोविन्द्सिह्र के पुत्रों के समान 
अपनी गदून कटवाई और दीवार में छुन गये, उसे हम नहीं 
छोड़ सकते ? सिकल्ल शुरू अजु नदेव ने अपने आपको गर्म 
कढ़ाई में उबलवाया, वार वन्दा बदादुर के सामने स्वयं उसका 
पुत्र मारा गया और उसके पुत्र के बदन के गोश्त के ठुकड़े 
उसके मुह पर फेंके गये और लाल चौीमभटों से उसके बदन 
का एक २ अह्ञ जलाया गया तथा(प इन वीरों न अपनी आन 
नहीं छोड़ी ओर दिन्दूधर्म के कण्डे को इस्लामी सभ्यता के 
संडे के सामन नहां कुकने (या । ब्राह्मण मसीदास ने “अपना 
शरीर आरे से चिरवालिया ओर “आश्म ओश्म'' करते प्राय 
त्याग द्विये पर इस्लाम धर्म फ़्बूल नहीं किया।” गुरू 
तेगब्रहादुर ने यह कद्दते हुए “गुरु तेगबद्ाहुर बोलिया 
घर पद्दिये पर धम न छांड़िये” अपनी गदंन कटवाल्ती, 
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वीर शम्भाजी ने अ्रत्याचारी औरइज़ेंब से अपनी शंखे 
फुड़वाई जीभ निकलवाई और गदंन कटवाई पर वह मुसल- 
मान न हुआ, ऐसो ही अनेकों मिसालें भारत के राजपूत, मर- 
दृटा, सिक्‍्ख इतिहास से मिलती हें | क्या हम हमारे इन सब 
पूववेज्ों की वीरता पर पानी फेर द्‌ श्रौर कूठे श्रनिश्चित खरा- 
ज्य के लिये दिन्दूधर्म को तिलांजलि दे दें ? क्या जिन आया 
के आत्मिक ज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान की विदेशी तक प्रशंसा 
करते हैं उसे हम योंढ्ी डरपोक और कायर बनकर शुद्धि 
का अश्रत्न छोड़कर इस्लामी सभ्यता के सामने भुकने दें ? क्‍या 
ऋषि मुनि वेद, व्राह्मणु उपनिषदु ग्रन्थों को त्याग कर मनु, याक्ष- 
वढ्क्‍्य, द्धीथि, अर्जुन, भीम, कणाद, राम, रृष्ण, शक्भुर, बौद्ध, 
दयानन्दर, मदाबोर, सब के नाम हम इसल।मी सभ्यता के सामने 
मिट जाने दें ? नहीं! नहीं! ! ऐसा कदापि नहीं द्वोगा !!! ऐसा 
कौन अभागा दिन्दू होगा जो आयशमभ्यता के मिटाए जाने 
के इरादों को खुनकर खून के आंधू न बहाएग!ः? हिन्दू जाति 
का छोटे से छाटा बच्चा भी श्रपने ओोते जी मुस्लिम स- 
भयता के खामने हिन्दुूसभ्यता को कदापि नहीं कुकने देगा । 
अतः मुसलमानों की सारे भारत को मुस्लिम प्रभाव के अ्र- 
न्‍्तगत लाने की नीति का प्रतिकार केवलमात्र यही है 
कि हिन्दू प्रांत भी जिन में मुस्लिस आबादी थोड़ी हे उनको 
ठीक उनसे भी बढ़कर उपायों से सर्वेथा हिन्दू प्रांत बनाते 
रहें जेंसे कि सरोमा प्रदेशवाले मुसलमान उसको सर्वेथा 
मुस्लिम प्रांत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस 
प्रकार टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रफगानिस्तान के सदारे वे सीमा 
प्रदेश, पं ज्ञाव, पूत बज़ाल और सिन्ध को दबाना चाहते हैं देसे 
ही दिन्दू नेपाल बौद्धमतालुयायी चीन, जापान को नेतिक स- 
श्द्‌ 
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हायता के साथ साथ खालिस हिन्दू प्रांत मद्रास, बम्बई, राज- 
स्थान, मध्यप्रांत, मध्य भारत, विहार, युक्तप्रांत ओर पंज्ञाब 
के सब हिन्दुश्रों को संगठित शक्ति के सहारे हमें 
सीमा प्रदेश, सिन्ध शऔर पूर्व बज्ञाल के हिन्दुओं को 
न केवल भुसलमानी हमलों से बचाने का प्रयत्न करना 
चाहिये बल्कि वहां बड़े २ हिन्दू मिशन स्थापित कर २ दिन 
रात शुद्धियां कर २ अपनो आबादी बढ़ानी चाहिये और इस 
प्रकार आगे २ बढ़ते २ अफ़गानिस्तान, ईनजिप्ट, इेरान, अ्ररब 
ओर टर्की को पुनः आयधर्म के भनन्‍्डे के नीचे लाना चाहिये 
आर फिर प्राचीन विराट राज़ा के भ्रफ़गानिस्तान मे और शल्य 
राज़ा के इरान में पुनः आ्राय्य-स्व॒राज्य स्थापित कर २ आगे २ 
शने; २ बढ़ते २ सारे संसार में आस्य-सभ्यता के अनुसार 
आउयय-चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहिये। जो कांग्रेसी 
द्विन्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्लिम ऐक्‍्य के गोत गाते हुए 
हिन्दुओं को दबाते रहते हैं उनके पास हिन्दृ-मुस्लिम पेक्य 
को बात करने के पहिले हिन्दुश्नों की ओर से पहिली मांग यह 
उपस्थित की जातो द्वै कि उनसब ईिन्दू मन्दिरों को, जिनको 
कि मुसलमानों ने मुसलमानी राज्यकाल में जबरन तोड़ा है 
आर उनके स्थानों पर मस्जिद बनाई हैं वे सब, पह्ित्षे हिंदुश्रों 
को वापिस देदी जाय॑ । मथुरा के केशवदेव के मन्दिर, काशी के 
विश्वनाथ, पुश्कर और अयोध्या और दूसरे हिन्दू तोथों में 
ओर नगरों में जहां २ मन्दिर तोड़ कर बड़ी २ औरबइज़ेबी 
मस्जिद बनी खड़ी हैं श्रोर जिनको देखकर हिन्दुओं की छाती 
में शुल चुभते हैं वे सब मस्जिद हिन्दुओं के हवाले कर दी 
जायें ताकि हिन्दू पुनः वहां अपने मन्दिर बनवादें । 
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परन्तु कांग्रेसी हिन्दू नेता कोरे व्याख्यान भाड़ने वाले हैं 
वे मुसलमानों से ऐसा करना तो दूर रद्दा ऐसा प्रस्ताव तक 
पेश करने में श्रसमर्थ हैं | वे तो यही जानते हैं कि जब हिन्दू 
खूब लुट जाय॑, पिट जाय॑ तो हिन्दुओं को रुपया द्लिवाने या 
दुष्टों को सजा कराने की बजाय हिन्दुओं को यह कहें कि 
भाई मुसलमानों के नेता माफ़ी मांग रहे हैं जो हुआ सो हो- 
गया तुम बड़े हो,पुराने श्रत्याचोर को भूल जाओ और इन्हें 
माफ करदो। पर हिन्दू अब ऐसे राजीनामों से ऊब गये हैं। और 
मुसलमान कोरी ज़बानी जमाखच के सिवाय हिन्दुश्रों का 
बलवों के बाद वास्तविक घाटा पूरने को तयार नेहीं हैं। अतः 
दिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की चर्चा करनाफिजूल है, श्रतः आपकी 
रगों में ऋषि मुनियों का रुधिर है श्र सारे संसार में चक्र- 
वर्ती साम्राज्य करन वालो हिन्दूजाति को वर्तमांन दुदंशा देख- 
कर गरत आतो है तो उठो और कमर कसो। संगठित होकर 
आय-सम्यता की रक्षार्थ हिन्दू-जाति को इस्लामी हमले से 
वचाओओ और शुद्धि, हिन्दू-संगठन, दलितोद्धार और त्षात्र 
धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से सहायता दो। 





शझ्रोरम 


शुद्धिचन्द्रोदय 
व्रयोदश श्रध्याय 
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सरकार भोर शुद्धि 





न कत्लों से होगी कभी बन्द शुद्धि । 
हमें बचा हे कटाना पड़ेगा ॥ 
दयानन्द के हम देँ सच सिपाही । 
जहां मर को आरज बनाना पड़ेगा |। 


इस समय सुसलमान तो धर्मान्ध होकर शुद्धि के भाग में 
रूकावर्ट डाल रहे हैं श्रौर झंग्रेज़ी सर्कार श्रपनी हो स्वार्थ 
सिद्धि के लिये दमारे शुद्धि के मांग में कांटे बखेर रही दे। 
जड्दी कहीं मुसलमान जानते हैं कि यहां शुद्धि नहीं रुक सक ती 
तो वहां हिफ्नजज अ्रम्तन में खलल अआजाने का बद्दाना बनाकर 
१४४ वृफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर बलवा कर देते हैं 
आर कद्द देते हैं कि यद्द सब दंगा शुद्धि के कारण हुआ प्रि- 
टिश सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि वद्द भारत पर जहां- 
तक हो सके अपना राज्य जमाये रक्‍खे श्रौर इससे अ्रग्रेज़ 
व्यापारियों को लाभ पहुंचता रद्दे। इस उद्द श्य की पूति के लिये 
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धह जो २ उपाय काम में ला सक्ती है वद्द दृरदर्शो राजनीतिश् 
को भांति लायेंगी | वह अब दिन्दुश्नों को दबाना हद्वी डचित 
समभती है| वह जानती दे कि मुसंलमानों का तो विदेशो- 
अरब, मक्का, मदीना आदि से प्र मे है'। यदि कोई जाति अन्द- 
रूनी बलवा कर स्वराज्य प्राप्त कर सक्ती है तो वह हिन्दू 
जाति है'। यद्यपि यह उसको शंका द्वी शंका है और ॑ हिन्दुशों 
को ओर से कोई पेसा आयोजन नहीं हुआ। तो भी वह 
सदा सचेत रहतो है।वह थह चाहती है कि हिन्दुश्नों 
को जितने भागों में हो सके उतने भागों में विभक्त कर 
दिया जावे, यद्यपि पअ्रग्नेज़् इस नीति से इन्कार करते हैं 
भोर सदा भारतहित के लिये ग्रपनी नोति बतलाया करते 
हैं। परंतु “लार्ड ओलीवर” जो पूर्व सेक्रेटरो आफ़ स्टेट फार 
इन्डिया थे, उन्होंने सच्च मनुष्यों को भांति कह दिया कि 
श्र ग्रेज़ों की नीति मुसलमानों के विषय में स्पष्ट है और वहद्द 
यह कि मुसलमानों का पक्त लेकर अपना राज्य स्थिर किया 
जाय । “सर डेनिस ब्रं” की सीमाप्रांत के हिन्दुओं के मामक्ले 
में ढीली ढाल्ली स्पीच से हिन्दुओं को विश्वास और संतोष 
नहीं हुझ्रा । एक श्र प्रेज़ त्ली के गिरफ़्तार होने पर सारी सोमा 
प्रांत के मुस्लिम जिरगों श्रोर काफलों को तंग कर के अपना 
काय सिद्ध करने वाली श्र प्रेज़ कौम के लिये सीमा प्रांत के 
हिन्दुओं पर इतने अत्याचार होने पर भी शांत रद्दना उनके 
गुप्त नीति का द्योतक है। 


अभी थोड़े दिन पूर्व दानवीर सेठ घनश्यामदांसजी बिडला 
जिस समय विल्ायत जा रहे थे उस समय उनके साथ जहाज 
पर पक अंग्रेज़ पालियामेन्ट का सदस्य था उच्तका नाम उन्हों 
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ने मिस्टर टी लिखा है। यह मिस्टर टी बात चीत में शुद्धि 
ओर संगठन पर खूब नाक चढ़ाते थे और कहते थे कि यह 
झान्दो लन राजकीय दे अतः उसके प्रति सरकार की कभी 
सहानुभूति नहीं हो सकती । यह पालियामेन्ट के सदस्य 
भारत के अनेक गवनेरों और सरकारों अफसरों से मिल 
कर यह भाव ले कर गये थे । 


अभो थोड़े दिन पूथ टाइम्स ऑफ इण्डिया में किसी 
गुम नाम लेखक के आधार पर सम्पादक ने अपने अग्रलेख में 
'बतमान कौमी भूगड़ों की जवाबदार आय्यसमाज हे” पेसा 
आक्तेप कर आय्येलमाज को सदा की प्रथा समान दाब देने 
का गवनमेन्ट को परामश दिया था। 


इसी प्रकार स्टेटमेन कलकत्ता में विपिन बाबू ने भी 
इसी सुर में अपना राग मिलाया था, इस प्रकार यह गोरे 
पत्र जो अधिक सरकारो पत्र कहे जासकते हैं उनसे भी दवा 
का रुख किस ओर दे यह बात व्यक्त होती हैं । 

इस के उपरांत कई प्रान्तीय सरकारों ने गुप्त सरक्यूलर 
निकाल कर हिन्दूसभा तथा आयंसमाज की प्रवृत्ति में 
अफसर लोग भाग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यद्दी कारण 
है कि देशी रजवाड़ों में आयसमाज वा हिन्दूसभा का यथेष्र 
प्रचार नहीं दो पाया । 


सेंटल लेजिस्लेचर में २६ अगस्त सन्‌ १६२७ को बड़े 
लाट साहव दिज एक्सलेंसी “लाड इरविन” ने दिन्दू मुसल- 
मानों के पेक्य के जिषय में जो भाषण दिया है बह प्रशंसनीय 
है। पर कोरा भाषण हिन्दुओं को शांतिदायक नहीं । कोरी 
पैक्य कान्फेसों से काम नहीं चल्तेगा | 
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प्रिय आय्यभाइयों ! सर्कार के भरोसे न बेठकर ओर 
सर्कार की मुस्लिम पच्तपातिनी नीति को बुरा भल्ता कहना 
छोड़कर खुद कमर कसकर अपनी आंतरिक खराबियां हटा- 
कर, समाज सुधार कर खान पान जात पांत के भगड़े तोड़कर 
ब्रह्मचय्य की चट्टान पर जीवन का आधार रखकर आरस्यंजाति 
को काय्यचेत्र में लाश्री, विज्ञय अ्रवश्य होगी। जिस प्रकार 
सुसलमान अपने २ महकरमों में काम करते हुए मुस्लिम धर्म 
श्रौर मुस्लिम सभ्यता के प्रचार में रहते हैं वेसे दो द्विन्दू चाहे 
किसो स्थान में हो उसे अपने धर्म का उद्द श्य सदा सामने 
रखना चाहिये | जो खुशामदी दलके दिन्दू रात दिन श्र भत्र॑ज़ 
अफसरों से मिलते जुलते रहते हैं वे अपने काम निकलवाने 
के साथ २ दिन्दृर्धाँँ की भी सेवा करते रहें । जो आज़ाद वि- 
चार वाले स्वराज्यवादी हैं वे आत्मसन्मान रखते हुए अपना 
काम करते रहें। उन्हें यह सोचकर कि स्त्रराज्य के नाम से 
सरकार रुएठ हो ज्ञावेगी और हिन्दुओं का अहित होगा क- 
दापि हिन्दुत्व की स्वराधीन पताका लहराने का विचार न व्या- 
गना चाहिये। कई हिन्दू ऐसे हैं जो कहते हैं कि “सरकार 
ओर मुसलमान तो मिले हुए हैं। शुद्धि का काम करने से हर 
जगह सर्कार और देशी राजा गुप्त रूपसे रुकावर्ट डालते हें । 
खुशामद हमले हो नहों सक्ती । स्वाधीन विचारों को प्रकट 
कर सर्क ओर हिन्दू जाति में ईर्षा द्वेंष और फूट है संग- 
ठन हो नहीं सक्ता, भ्रतः बस निराश होकर बठ जाश्री ।” ऐसे 
विचांर वालों को हमारा निवेदन है कि वे आत्मघात न कर । 
निराश न हों। क़ानून ही हद में रहते हुए श्रांदोलन करते रहें । 
पवित्र दिन्द चर्म जीवित जागत शक्ति है। उसमें निराशा को 
स्थान नहीं | एक अरब ६७ करोड़ वर्षा में तो इस आयजाति 
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की कीई मिटां ही नहीं सका, अ्रथ क्या कोई मिटा सक्ता दे ? 
४५३ करोड़ हिन्दू यदि एकता के सूत्र में बंधकर काम करें तो 
संसार में कीई शक्ति नहीं जो इस जाति की उन्नति को रोक- 
सके । मुसलमानों से डरना भूंखंता दें । इनके हाथ में न राज- 
नोतिंक सत्ता है, न धंन, न विद्या है वे दर बात में हिरदुओं 
से घटकर हैं | सिफं संगठन में वे हिन्दुओं से आगे हैं अत: 
हिन्दुओं को भी संगठित हो जाना चाहिये । संगठन होते 
हो सर्कार की पक्षपात की पेनक फौरन श्राँखों से उतर जावेगी। 
फिर सर्कार आजकल के समान इंसाइयों के प्रचारकों को 
प्रत्यक्त संद्यायता देना श्रोर इस्लाम के अ्नुयायियों को गुप्त 
रूपसे सहायता देना बंद कर देगी । भर छोटे समूहों की ओर 
ऋरुकाव की सरकारी नीति भी लुप्त हो जधिगी | हमें सब मुस- 
लमानों से वं मुसलमांनी धभ से कोई द्वेष और घृणा नहीं, ह में 
तो श्रत्याचार पूण कुछ मुसलमानों के धर्म के नाम पर कार- 
नामों से घृणा है और उसकी निन्‍्दा करना प्रत्येक सभ्य पुरुष 
का धर्स है। 

यह हम मानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमें सहनशील- 
ता रखना चाहिये। परन्तु सवाल यह है कि असहनशोल 
कौन है? मोलाना मोहस्मद्श्रली, जिन्होंने खुले ग्राम राज- 
पाल की क़त्ल की धमकी दी दे, उनके ऊपर ज़ेर दफा १०७ जाख्ते 
फौजदारी मुक़दमा चलाकर ज़म्मानत मुचलके क्यों नहीं लिये 
गये ! ओर “ज़मीदार अ्रखबार व दसननिज़ामी साहब ' जो दिन 
रात हिन्दुओं के विरुद्ध अपने अ्रखवारों में विष उगला करते 
हैं उनके विरुद्ध अ प्रेज़ी सरकार ऐसी नीति क्‍यों नहीं धारण 
करती जिससे कि उनकी बकवाद ओर रात दिन के हिन्दू 
मुस्लिम बलवे सदा के लिये बन्द द्वो जाये ? गत वर्ष अ्रप्रं तर 
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से जुलाई तक कलकस्त में जो भयंकर हिन्दू मुस्लिम दंगे 
हुए उनमें भी मुसलमानों की, भू ठठा बाजे का सवाल उठाकर, 
दयादती थी । इसी प्रकार पवना, रावलर्पिडी, लाहौर, सीमा 
प्रदेश के दड्लों में मुस्लिम उपद्रवियों का उपद्रव दो पहिल्ले 
हुवा है। गत १८ मास में सकरिी विज्ञप्ति के अनुसार हिन्दू 
मुस्लिम दंगों में क्ररोब ढाईसो तीनसो मनुष्य मारे गये और 
२५०० के क़रीब व्यक्ति घायल हुए | यद सब दुःखप्रद घटनाएं 
धर्म के नाम पर पागल मोलवियों की उकसाहट से हुई। यह 
सत्य है कि स्वराज्य प्राप्त करने के पद्विल्े स्वराज्य प्राप्त करने 
वालों को अआत्मसंयम सीखना चाहिये । परन्तु प्रश्न यह है' 
कि झात्मसंयम पहले किसने छोड़ा ? "सेरे दोज़ख'” मामक॑ 
लेख प्रकाशित करने पर “रिसातज्ञा वर्तमान अमृतसर के 
सम्पादक शोर प्रकाशक को लाहौर हाईकोट ने सर्ज़ा दे दी । 
परन्तु सरकार ने अथवा “सर मात्तकम हेलो” साहब ने 
“रद हिन्दू” “ तेगे फ़कीर” “बगदन फ़कोर” “नियोंग का 
भोग” “सीता का छिनाल” “तलक़ीने मज़हब'  “आय्यधर्म” 
“उन्नीसवीं सदी का महर्षि” “फिर रगड़” इत्यादि के मुखस- 
लमान लेखकों पर, जिन्होंने फोश मिथ्या बाते प्रकाशित की 
हैं शोर जिनसे हिन्दुओं के दिलों पर गहरी चोटे' पहुंची हैं, 
पक भी मुक़दमा चल्लाकर जेल की दवा नहीं खिलाई । इस 
पक्तपातिनी नीति से दुःखित होकर श्रगर किसी जलेदिल 
हिन्दू ने कुछ लिख दिया तो उसका दोष उस पर नहीं बल्कि 
मुसलमानों ओर खरकार पर है । पहिले के सब हिन्दू 
मुस्लिम सममोते असफल दो गये, क्योंकि सरकार बीच में 
पड़क र राजीनामा कराना नहीं चाहती थी । हमें सरकार 
द्वारा कानूनों राजीनामे से कदापि इनकार नहीं । सुख और 
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शान्ति कोन नहीं चाहता है ? मुस्लिम नेताओं को झपने २ 
हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि वास्तविक शान्ति 
बिना हिन्दुओं का हक्क छीने वे कहांतक चाइते हैं ? श्रभी- 
तक तो पेसा ही हुवा है कि कान्फ्रे से सब असफल हुईं और 
उलटा वेमनस्य बढ़ गया | क्‍योंकि जो मुसलमान नेता इक़रार 
भी कर लेते हैं तो उनको कुछ दूसरे मोलवी नहीं मानते | 
हां ! यदि लाटसाहब कृपापूवक ऐसा क र दें कि जो मुस्लिम 
ओर हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूण मत लेकर न्याय 
करंगे वह जनता को मानना पड़ेगा और नहीं मानने वाले 
दा ड के भागों होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य 
हो और हिन्दू मुसलमानों के हकों की रक्षा हो और ये 
नाशकारी बलवे बन्द हों | परन्तु हमें तो इन कांफ्रेसों और 
पेक्टों में कुछ भरोसा नहीं, मुसलमान मार पीटकर कह देते 
हैं माफ करो आगे ऐसा नहीं करेंगे व भोले हिन्दू वातों में झा 
जाते हैं श्रोर मुसलमानों की तबलीग चलती रहती द्वै ओर 
हिन्दू धोरे २ घटते रहते हैं अतः पूज्यपाद धमंवीर स्वामी 
भ्रद्धानन्द्ज्ी की आखरो वसीहत के श्रनुकूल चलो ओर कवि 
के यह शेर याद करो:-- 


असल में इस्लाम की तालीम का है यद्द कितूर | 
देता हैं इसके लिये जो वायदा गिलमा व हर ॥। 
जब तक उस तालीम का पिटता नहीं नामा निशां | 
गेरपुमाकिन है कि हो संसार में अमनो अप्रां ॥ 
काम में शुद्धि के आना काम श्रद्धानन्द का। 
है यह खामोश आखरी पंगाप्त श्रद्धानन्द का ॥ 
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शुद्धि के आंदोलन में ध्मवीर पं० लेखरामजी के बलिदान 
से लेकर आ्राज़ तक निरन्तर वलिदान द्ोते चले आरहे हैं और 
यह अत्यन्त प्रशंसा की बात है कि आय जांति में ऐसे निडर 
दिन २ बढ़ रहे हैं जो अपने प्राणों पर खेल कर शुद्धि के 
लिये भयंकर से भयंकर आपत्ति का मुक़ाबला करने से नहोीं 
घबराते | जितने बलिदान हुए हैं उन में विधर्मी हत्यारों ने 
सदा ही लछिपकर कायरता से वार किया है | भ्राय जाति के 
सामने वीरतांसे ठहरना टेढ़ी खीर है। सरकार ने अभी 
तकइन अत्याचारों के रोकने का संतोषप्रद प्रबन्ध नहीं किया 
है और यद्द खूनी अ्रस्याचारो लोग श्र्दिसावादी सहनशक्ति 
द्वारा सन्‍्माग पर भी नहीं ञ्रा सकते, इसलिये झाया का 
कत्तव्य है कि वे भाग्य पर भरोसा रखने वाले न बनकर 
दुष्ठों को दरड देने का भाव अपने हृदयों में पदा करे । हिन्दु- 
थोक हृदय से यह भाव हटाने की अ्रत्यन्त आवश्यकता है' 
कि “दुष्टों को दण्ड देने के लिये परमात्मा अवतार लेंगेया 
परमात्मा स्वयं दुर्टों को दरड देंगे, अतः हमें हाथ पे हिलाने 
की आवश्यकता नहीं”। ऐस अवतार वाद और वेदांतों ने 
हिन्दू जाति को कायर व पुरुषार्थ दीन बना दिया है। 


कुछ लोग अरत्याचारियों को दण्ड देने का सारा भार 
सरकार और उसकी कचेद्ग्यों पर छोड़ केर इतने कायर हो 
गये हैं कि आरत्मरक्ता तक नहीं कर सक्ते | मुझे गत १७ 
वर्षो से वकालत का जीवन व्यतीत करते हुए कचहरियों का 
अनुभव है और में कह सक्ता हूं कि हज़ारों चोरियां और 
खूनियों का पता तक नहीं लगता है। और मुक़द्दमों में ऐसी २ 
पेचोद्गियां आजाती हैं कि कई बार भूठे का सच्चा ओर 
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सच्चे को भूरठा क़ानूती चक्कर में शंकर बन जाता है। अतः 
में हिन्दुओं से यदी निवेबन करू गा कि वे स्वयं कर्मवीरं बने 
ओर कंचदहरियों पर आंत्मरक्षा के लिये निभेर न॑ रहें। हमारे 
स्मतिकांरों ने लिखा है- 


देएडः शासित प्रजा: स॑र्वा दाड पंवाभिरत्तति । 
दंगडो धांरयतें लोक॑ देश्ड: कांलस्थ कारणम । 


अर्थात्‌ सत्ययुगं, चेतायुग आदि कालों की रचना करने 
वॉला दए्ड हो है। परमात्मा की दृरड शंक्ति कई रूपों में 
प्रकट होकर प्रजाओं की पारस्परिक सामाजिक धर्म का पा 
लन करने के लिये प्रेरित करती है । दरंड की महिमा श्रपार 
है। राजा भी इस दयड शक्ति से भय ख्राता है । इसोलिये 
प्रोचोन वेद्क संस्कॉरों में सब से प्रथम वेदारम्भ संस्कार 
में ब्रह्मचांरी को आत्मसंयम तथा दुष्ट-दमन करने के लिये 
दरड धारण कराया जाता है। त्यागी संनन्‍्यासी भी, संसार 
को छोड़ें कर वदग़्ड धारण करके दगडी बनते हैं। दमारे वेदों 
में यद्दोी उपदेश दिया गया है कि जो लोग इस भूमि पर पर- 
मात्मा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं उन्हें अ्रसुरों तथा 
राक्षसों का नाश करने के लिये दण्ड-प्रयोग में संकोच नहीं 
करना चादिये । 


हमें परमात्मा से यह प्राथना करनी चाहिये कि हे परमा- 
त्मन्‌ ! तमोगुणी दुष्ट व्यक्तियों को दरड देने के लिये दम भी 
कदणामय ओर सदुस्वभाव छोड़कर धीरत्व युक्त तेजस्वी स्व- 
भाव धारण कर झौर “मन्युरसि मन्यु मयि धेहि” का वेद- 
पाठ सदा करते रहें | तभी द्म इन खूनों ओर अत्याचारों का 
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अन्त कर सक्त हैं। अगर डर गये तो जिस शुद्धि संगठन के 
खातिर हमारे वीर स्वामी भ्रद्धानन्दजी शहीद हुए घह सब काम 
बन्द हो ज्ञायगा। और जिन आयंवीरों ने हमारे लिये बलि- 
दान किया है, उनकी अ्रात्मायें यद कहँगी कि आयय्य जाति 
इतनी पतित और कायर द्ोगई द्वै कि वह अपनी और अपनी 
जाति के वीरों की स्वयं रक्ता तक नहीं कर सक्ती, अतः 
कमंवीर बनी और क्लीवता छोड कर शुद्धि का काम ज़ोरों 
से करो । । 


देखना वह काम रुक जाय न उनका दोस्तों । 
भ्ुक न जाय भय्ये जाति का झणडा दोस्तों ॥ 
खज्जरों तलवार का, तीरों तबर का डर न हो । 
बम्ब का वन्दक का रीवालबर का डरन हो ॥ 
[ फतक्षक ] 





आोरेम 
भडिचन्द्रे।दय 
चतुर्दश अध्याय 





भारत में शाद्धवि का क्या कार्य होरहा है ? 


उधर घातियों के चलेंगे इशारे । 
इधर दोर शुद्धि के चलते रहेंगे | 
हमेशा यही जोश कायम रहेगा । 
फुदकते रहेंगे उद्धलते रहेंगे ॥ 
करेंगे असर उसका अमृत से जाइल । 
मुखालिफ अगर जहर उगलत रहेंगे ॥ 
[ प्रताप, लाहोर ] 
हम गत १३ अध्यायों में शुद्धि विषयक सभी शंंकाएं 
निवारण कर चुके हैं । श्रब हम पाठकों को श्रति संक्षेप से 
यह वतलाना चाहते हैं कि आज तक इतना विरोध क़त्ल, 
बल्वे झ्रादि होते हुए भी शुद्धि विषयक क्या २ काय हो चुका 
है ? भारत में सबसे श्रधिक शुद्धि विषयक कार्य करने वाली 
संस्था “भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा” है उसका संक्षिप्त परि-_ 
चय हम पाठकों को करा देना अ्रपना कत्तंव्य समभते हैं । 


शुद्धि चन्द्रोदय )9 
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श्रीमान्‌ महाराजकुमार उम्मंदासिहजी, शाहपुरा, 


( २४५३ ) 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 


जब खूख्वार मुन्ना मोलवियों ने आगरा, मथुरा आदि 
ज़िलों में मलकानों के ग्रामों पर धावा बोल दिया झर उनके 
शताब्दियों से रक्षित आय्य-घधर्म को नप्ठ भ्रष्ट करने के लिये 
लोभ, लालच, भय आदि अनेक प्रलोभनों के मायाजाल में 
फंसा कर पतित करना आरम्भ कर दिया, ज्ञिस चोटी की 
रक्ता के लिये उन्होंने अनेक आपत्तियों का सानन्‍्मुख्य किया था 
उसी चोटी को कटाने क लिये मुखत्मान मुन्ना. मौलवियों ने 
कोई प्रपंव शेष न छोड़ा, तव इस संकटमय भयानक काणए्ड 
को देखकर अआयजाति के कुछ सुहृदय पुरुषों के मनमें 'तीच 
सम्वेदना उत्पन्न हुईं। ओर उन्होंने रामकृप्णादि ऋषिमुनियों के 
पूज़क, गोमाता के अ्रनन्य भक्त मलकाने भाइयों की धमंरत्षा 
के लिये शुद्धि क्षेत्र में श्रवतरित होन का निश्चय किया। 


भारतीय हिन्दू शाद्धे समा को स्थापना 


मुस्लिम आक्रमण को रोकने ओर सम्ुपस्थित विकट 
समस्या को हल करने के लिये आगरा के कुछ आय सज्ञनों 
ने परामश करके विभिन्न प्रान्तों में प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय के 
प्रतिष्ठित २ बिद्वान महानुभावों को आगरा में निमंत्रित 
कियां। जिसके फलस्वरूप बाहर से विविध सम्प्रदाय के ८५ 
विद्वान सज़न शआगरा में पधारे। 


ता० १३ फवरी सन्‌ १६२३ ईं० को स्वर्गीय भ्री स्वामी 
श्रद्धानन्य्जी मद्ाराज़ के प्रधानत्व में श्रागत प्रतिनिधियों की 
उपस्थिति में एक सभा की गई । बहुत कुछ परामश ओर 


(२५४ ) 


वादानुवाद के पश्चात्‌ एक सभा की स्थापना की गईं ओर 
उसका नाम “ भारतीय दिन्दू शुद्धि सभा ” रकख्ा गया। इस 
सभा के सभापति वीराल़ भ्रद्धय श्री स्वामी भ्रद्धानन्दजो 
महाराज स्वंसम्मति से निर्वाचित हुये । 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का उद्देश्य 


इस सका में आय, सनातनवर्मी, जेन, सिक्ख और पारसी 
आदि आय जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गएय मान्य सज्ञन 
शामिल किये गये, जिन्दोंने शुद्धि का कार्यारम्भ करने के लिये 
सभा का मुख्योदंश्य निम्न प्रकार निर्धारित किया।-- 


१( नाम ) इस सभा का नाम, भारतोय हिन्दू शुद्धि सभा 
होगा । 


२१ के ) हिन्दू समाज के बिछुड़े हुये भाइयों को पुनः दिन्दू 
समाज में शामिल करना | 


खे ) प्र म तथा धरम का प्रचार करना। 


3, 


( गे) पाठशालाओं तथा अन्य शिक्षाप्रद संस्थाओं द्वारा 
विद्यादि का प्रचार करना । 


( घ ) अनाथ तथा विधवाओं के धम की रक्षा करना | 
( हु ) आवश्यकतानुसार चिकित्सालय खोलना । 


( थे ) (शुद्धि विषयक ) धामिक, ऐतिहासिक, साहित्यक 
तथा अन्य पुस्तकों का छुपवाना । 


शुद्धि चन्द्रोदय ,27 
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श्री नागयण स्वामीजी, प्रधान शुद्धि-सभा 


(२५४ ) 
मारतीय हिन्दू-शाद्धे समा का कारये 


भारतोय दिन्दू शुद्धि सभा ने अपने जन्मदिन ता० १३ 
फवरी सन्‌ १६२३ ईं० से दिसम्बर सन १६२६ ई० तक मत 
विरोधियों के प्रबल विरोध और कुटिल श्राक्रमणों का सामना 
करते हुये भी ५६४ ग्रार्मों के मत्ञषकानों ( नवमुस्लिमों ) को 
शुद्ध करके ( ज्ञिनकी ख॑ख्या लाख से अधिक है ) आय्यजाति 
में सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा फे लिये स्कूल, 
स्व्रास्थ्य रक्तार्थ वेध्य डफ्टर, धमंग्रचारार्थ उपदेशक और कथा- 
वाचक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाञशों और अनाथ 
बच्चों को रक्ता का काय भी वेग से कर रही दै। और प्रतिवप ह 
जारों स्त्री बच्चों को मुसलमानों के पंजों से छुड्ा कर उनका 
उचित प्रबन्ध करती रहती दे । भारत के भिन्न २ भागों मे 
सभा की ३५ शाखाएं हैं। सभा के पास ८० वेतनिक प्रचारक 
आर ४५ अवधेतनिक प्रचारक हैं, शुद्धिक्षेत्र में स्वनाम धन्य 
ठाकुर माधोसिहजी, वाबु नाथमलजी आगरा तथा ठाकुर के. 
हरोसिहजो रायभा वालों ने जितनी संलमता से काय्य किया 
है उसके लिये आय्यंजाति इनकी चिरकृततन्न रहेगी । 


शुद्धि समाचारपत्र 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की ओर से एक देवनागरो में 

मालिक “शुद्धि समाचार” तीन वर्षो से प्रकाशित हो रहा है 

जिसका वादिक मूल्य १) एक रुपया है | इसके सम्पा- 

दक शुद्धिसभा के प्रधान मंत्री श्रीस्प्रामी चिदानन्दज्ी महा- 

राज हैं, जिनके उद्योग से सम्प्रति इसके श्राहक शआ्राठ दज़ार से 

कुछ ऊपर हैं | इसकी उपयोगिता ओऔओर महत्ता इसकी ग्राहक 
१७३ 


(२४६ ) 


संख्या से प्रगट है | इस पत्र में मुसलमान गुण्डों के कारनामे में 
उनका प्रतिरोध, हिन्दू रक्ष। के उपाय, शुद्धि पर विद्वानों के 
विचार, शुद्धि व्यवस्थायं और शुद्धि के समाचारों का समावेश 
रहता है। 


सभा की और से शुद्धि सम्बन्धी तथा मुसलमान मत स- 
म्बन्त्री बहुत पुस्तक, ट कट भी लाखों की संख्या में प्रकाशित 
हो चुके हैं । जिनमें बहुत से विक्रियार्थ श्रौर यहुत से 
वितीर्ण्थ हैं । 


मारताय हिन्दू शुद्धि सभा का आयव्यय 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के पास तो० १३ फर्वरी सन्‌ 
१६२५३ ईं० से दिसम्बर सन्‌ १६२६ ईं० तक कुल २३२२७२०)६ 
( दो लाख, बत्तीस हजार, दोसो बहत्तर रुपये, दो आना, नो 
पाई ) आय ( आमदनी ) हुई है । और व्यय २०६६२६॥)५ 
( दो लाख, नो हज़ार, छ॒ु;सो उनत्तील रुपये, बारह श'शआाना 
पांच पाई ) व्यय हुये हैं-- 


अतः: प्रत्येक दिन्दू को इसकी तन, मन, धन से सहायता 
करनी चादहिय । 


गुजरात में शाद्ध ओर संगठन का काथ्य । 


गुनरात में शुद्धि और संगठन के कार्य को जन्म देने का 
भ्रय श्रीमान राज्यरत्न मास्टर आत्मारामजी अ्मृतसरी को 
है। आप हो के शुभ उद्योग से बड़ोदा राज्य तथा कोल्‍्हापुर 
राज्य में वेदिक पर्म का प्रचार हुआ, साजारणतया पाटक ऐसा 


( २४५७ ) 


मानते होंगे कि गुजरात तथां बोस्‍्बे प्रं सोडेन्सी में दिन्दुश्रों 
की बहुमति है, अ्रत: यहाँ हिन्दू संस्कृति को किसी प्रकार 
का भय नहीं द्वोगा, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। 


इसवी सन्‌ १८७४५ के भयद्गर दुभिक्ष के पश्चात्‌ गुजरात के 
भिन्नरभारगों में इंसाइयों का पांव अच्छी प्रकार जम गया। सेर 
सेर अ्रन्न देकर मिशनरियों ने लाखों चोटियां काट लीं। और 
सरकार से मिल कर सहती भूमि प्राप्त कर अपने अड्डे सब 
दी प्रधान स्थानों में जमा लिये । इस समय गुजरात में सात 
ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार दहेः-- 


( १) मुक्तिफौज ( 88 ए४०ा 49) 
(२) चच्च आराफ पथरन 

(३ ) एलायेन्स मिशन 

(४ ) मेधोडिस्ट मिशन 

(४ ) रोमन फ्रेथोलिक्स 

(६) चच मिशनरो सोसायटी 

(७) प्रिसबिटोयरन मिशन 


इस समय इन मिशनों द्वारा गोघंरं ( पंचमहाल ) ज़िले 
में ७० स्कूल चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अनेक प्रचारक 
मसोद्द का सन्देश देते हैं। महमदाबाद ज़िल्ते में ईसाइयों के 
तीस स्कूल हें । नड़ियाद ज़िल्ले में उनके ८५ के लगभग स्कूल 
हैं। बोरसद में उनके १२४५ के लगभग स्कूल हैं। इस प्रकार एक 
एक ज़िल्ले में श्रक्कृूतों में इंसाइयों ने अपने कार्य का जाल 
बिछा रक्‍्खा दहै। इसके डपर्रात अद्मदाबाद, सूरत, बलसाइ, 
बढ़ोदा, आनन्द, नद्ियाद सब बड़े २ स्थानों में वेन्द्र रख यह 


( २४८ ) 


भौल, ढेड़, दुबला नायक सब जातियों में सुन्दर प्रचार कर रहै' 
हैं इस समय मुम्बई इलाके में देशी ईसाइयों की संख्या दो लाख 
के क़रोब पहुंच चुकी है। ईसाई लोग दवाखाना, अनाथाश्रम 
इत्यारि निकाल अच्छा प्रचार कर रहे हैं इसके उपरांत मुक्ति- 
फौज, 00700! 0706४ (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था 
करती दे जिसके लिये पंसा सरकार से उन्हें मिलता है । 


इंसाइयों की सफलता देख कर सर आगाखान, मेदान 
में उतर पड़े | उनके खोज्ञा भक्तों ने उन्हें कलंकी का दशम 
अचतार बना हिन्दू भ्रक्कृूतों को मूडना आरम्भ किया। 
आगाखानो प्रचारकों को ओर से 'झल्लोपनिषद, तुधावतार, 
निष्कलंक, भजनसंप्रहद, संतवाणी, दशावताराख्यान, पांडवों 
का मत' इत्यादि पुस्तक रची गई हैँ जिसके द्वारा “अली” को 
कलंकी अवतार कह आगाखान उनके ४८ वें वंशज्ञ होने के 
कारण वतमान दशावतार हैं | इस जाल में पेसे का लालच 
देकर सेकड़ों दिन्दुओं को फंसाया गया और निप्कलइ 
मंडलों ( जमातखानों ) की रचना हुईं । 


इसके उपरांत “मोटा मियां” एक इस्लामी फ़क्कीर है उनका 
काम है दिन्दू मुसलमानों को मुरीद करना, यह घर २ “गाय 
पालो” के मन्त्र के परमप्रचारक वन गये हैं। उनकी गोभक्ति के 
कारण हिन्दू उन्हें पूज्य समभते हैं। वह भी भीलों को इस्लामी 
बनाने में सिरतोड़ मेहनत करते रहते हैं। “मुह में राम बगल 
में छुटी, भगत भये पर दांनत बुरी” की उक्ति उन पर चरितार्थ 
इातो दे। उनके प्रयास से इस समय कई भील ठाकुर मुसल- 
मान दो सुके ८े।| इनको फ़क़ीरों की पलद्न क़बरपरस्तो 
बढ़वा खूव भौलों को इस्लामी बना रहा है। इन्होंने “तरकोबे 
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दुर, गायकवाइ, बढ़ादा, 


हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज सियाजाराव बहा 


( २४६ ) 


तै।लीमे तौहीद” नाम की एक पुस्तक लिखो है जिसमें मुर्स 
लमानों को फ़क्कोीर बन मिठास से तबलीग़ बढ़ाने के उपाय॑ 
बताये हैं और हिन्दुओं की क़बरपरस्ती का पूरा लाभ उठानें 
की योजना है। 


इसके अतिरिक्त हसननिज़ामी ने अपने चेले श्रह मदाबाद में 
बनाये हैं, जहां से “निज़ामी”? “दोन'' वग्गेरह पत्र निकाल दाइये 
इसलाम के दहथकरणडों का प्रचार करते हैं। सूरत तथा 
संदेर के धनी मुसलमान जो अफ्रीका, रंगून से खूब धन 
कमा कर लाते हैं तबलीग़ में खूब पेसा देते हैं इनकी ओर 
से आयंसंमाज के विरुद्ध खूब साहित्य निकलता रहता है। 


इसके उपरांत नेवंसांरो, अद्मदाबाद इत्यादि स्थानों 
पर “सत्पंथ” नामक एक पंथ है जो इमामशाह ने चलाया 
था। इमामशाद्द का यह पंथ ४०० वर्ष का पुराना है इसकी 
प्रचारपद्धति वद्दी आगांखानी हे । श्रर्थात्‌ हिन्दू का रूप 
घारण कर मुसलमान वनाना इसका उद्द श्य हे । इस समय 
इस सत्पेय में तीन चोर लाख हिन्दू असित हैं । महपि 
दयानन्द की वारिस श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रधान 
हिज़ हाइनेस सियाजोराव गायकवाड़ बड़ोदा नरेश ने अपने 
राज्य में दलित भाइयों को शअाय्यसंस्क्ृति में लाने का सवसे 
प्रथम उपाय यह किया कि उन्होंने राज्यरल मास्टर शात्मा- 
रामजी को अ्रम्नतसर से बुलाकर ३०० अल्त पाठशालाएं 
उनके आ्राधीन खुलवादीं आर ४ बोहिंग हाउस खुलवाये 
जिनमें दलित ज्ञातियों के बालक वेदमन्त्र, संध्या, गायत्री 
का प्रम से उच्चारण करते हें। बस शुद्धि, संगठन की नौंच 
उसी समय से प्रारम्भ हुई । 


(२६० ) 


गुजरात में ज़ब आगालसानी प्रचारकों ने सेकड़ों 
अछूतों को प्रष्ट करना आरम्भ कर दिया उस समय “भारतीय 
हिन्दू शुद्ध भा” आगरा की ओर से पं० आत्मारामजी के परा- 
मश से में और भाई आनन्दप्रियज्ी ने बढड़ोदा में शुद्धि सभा फी 
स्थापना की। थोड़े ही काल में हमने सकड़ों नौ-आगाखो नियों को 
पुन: शुद्ध किया, इसके पश्चात्‌ काम को बृद्त्रूप देने के लिये 
मुम्बई प्रदेश द्विन्दू सभा को योजना हुई जिसको आधिक मदद 
स्वनाम घन्य दानवीर भ्री जुगलकिशोरजी बिडला ने देनी रबी 
कार की । सभा व्यवस्थित द्वोनै के पश्चात्‌ आनन्द, श्रंक लेश्वर, 
अहमदाबाद, बड़ोदा, नड़ियाद केन्द्रों की रचनों बना काम 
आरम्भ हुआ | शीघ्र इस सभा को सुप्रसिद्ध राजाबद्ादुर थी 
मोतीलाल शिवलाल कुटुम्ब के सहृदय युवक राजा नारायण- 
लाल्लजी का सहयोग प्राप्त हुआ | सभा अब भो इसी प्रकार 
काम कर रहो है । 


इस समय गुजरात में श्वला-आश्रम, आय्यकुमार-आशभ्रम, 
भील-पश्राश्रम इत्यादि संस्थाओं को बड़ोदा आयकुमारसभा ने 
राज़ाबहादुर नाराययलालजी की कृपा से जन्म दे हिन्दू जाति 
की रक्षा के उपायों का अच्छा आयोजन किया है। इसके 
उपरांत इन सभाओं द्वारा २० प्रारम्भिक पाठशालाये 
स्थापित की गई हैं । 


इसके उपरांत “हिन्दूधर्म-पत्रिका, प्रचारक, मातंएड, 
खुधारक, भीलक्तत्रिय, बाय्या क्षत्रिय, आपय्यंगजना” इत्यादि 
पत्र बड़ोदा से हिन्दू सभा बड़ोदा के काय्यकर्ता आनन्दष्रियजी 
के निरोक्षण में निकल रहे दें । 


( २६१) 


हन प्रयासों से अभी तक इंसाईं, मुसलमान, खोजा, 
पीराणा, मोलेसलाम इत्यादि कुल दस दज़ार की शुद्धि बड़ोदा 
सभा फी ओर से द्वो चुकी दे । 


मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के आरम्भ काल में मैंने लगातार 
भ्रमण कर शुद्धि शोर संगठन का कई मास तक प्रचार किया, 
झारम्भ में कठिनाई अधिक थी । मेरे साथ पं० आआनन्दप्रियजी 
भो रहते थे। गुजरात को कई मांस देकर कई शुद्धित्षेत्रों 
में काम कर, कामको पं० आनन्दप्रियजे के हाथों में अच्छी 
तरह चलता देख में लौट आझाया। गुजरात में शुद्धि संगठन की 
नीव जमती जाती दे, स्थान स्थान पर अखाड़े तथा हिन्दू- 
सभ्षाएं स्थापित द्वोती जाती हैं, महाराजा बड़ोदा द्वारा 
सम्मानित ख० धन्य प्रोफेसर माणिकरावजी के शुभ उद्योम 
से भारत भर में लाठी पठा इत्यादि के अखाड़े सेकड़ों की संख्या 
में खुल्ल गये हें। जिनके लिये हिन्दू (जाति पूज्य प्रोफेसर 
सादब की आभारी है। बरोंच में मि० पुरानो के अ्रखाड़े 
भी श्रो माणिकरावजो की पद्धति पर अ्रच्छा काम कर रहे हैं । 
प्रोफ़ेसर साइब बालब्रह्मचारोी हैं और जो उनसे लाटी वरश्गेरदद 
सीखना चाहें उनके लिये उन्होंने व्यायाम मन्दिर बड़ोदे में 
झच्छा प्रबन्ध किया है। प्रोफ़ेलर साहब द्वारा चलाई हुई 
हिन्दी डिल और संघ व्यायाम भारत के गांव २ में 
फेलाना चाहिये । 


गुजरात में मोलेसलामों की पचासों रियासतें हैं । ये 
घोर धनी क्षत्रिय हैं जो महमूद बेगड़ा के काल में बिटलाये 
गये थे परन्तु हिन्दू-जांति के अविया अन्धकार के कारण पुन: 
शुद्ध कर हिन्दु-जाति में सम्मिलित नहीं किये गये। हसन- 


( २६२ ) 


निज्ञामी ने और पोर भोटामियां ने इनको कट्टर मुसलभान 
वनाने का प्रयत्न आरंभ कियां और इनके हिन्दू नाम जेसे 
बलवन्तसिंह राठौड, नाहरसिंह इत्यादि को बदल कर मुसल- 
मानी नसीरुटलाखां इत्यादि रखने लगे तो में और भाई 
आनन्दप्रियजी गुजरात में इन मोलेसलाम ज्षत्रियों को पुन: 
हिन्दुघर्म में लाने का प्रयत्न करने के लिये दौरा करने लगे ओर 
आज लिखते प्रसन्नता होती है कि तीन मोलेसलाम रियास- 
तों के अधिपति “पुनादरा दर्बार, ढाबा और अमोस”' हिन्दू- 
धम में सम्मिल्नित होगये । राजपूत महासभा ने इन्हें अपने में 
मिला लिया और राजकोष्ट के !7065 0०0॥68८ में यह राज- 
कुमार हिन्दू चौके में खाने लगे तथा पोल्लीटिकल रेज़ीडेन्ट 
के दृफ़्तर में भी ये द्िन्दू राजाओं की गिनती में औने लगे । 
थ्रीमान्‌ ठाकुर शिवर्सिहजी पुनादरा दर्थार अब इतने उत्सादी 
ओर शुद्ध ट्विन्दु बन गये हैं कि वे स्वयं पधार २ कर मोल्तेस- 
लामों को शुद्ध कर रहे हैं | इस श्रवसर पर हम ज्षत्रियकुल- 
भूषण वीरपुर ठाकुर साहब को हृदय से बधाई देते हैं । 


भ्रीमान ज्षत्रियकुलभ् प्ठ अम्बूगोडा दर्बार भ्री० मेदर- 
बान ठाकुर सा० श्री रण॒ज्नीतसिंहजी, जिन पर कि राज़स्थानके 
कत्रियों को अभिमान है ओर जो अखिल भारतवर्षीय क्ष त्रि- 
यमहासभा के सभासद्‌ हैं, उनसे हमें पूरी आशा है कि वेइस 
जुद्धि के पवित्र काय में राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे ६ 
मुझे शुद्धि और सदड्ठदन का उज्ज्वक्त भविष्य दृष्टिगोचर 
हो रहा है । 


मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य्यं 


मलाबार के शीपणु मोपला विद्रोह ने उत्तर भारतीयों का 


( २६३ 


ध्यान मद्रास की ओर आकपित फराया। उस समय हिन्दुओं 
को सहांयतार्थ गये हुये काय्यकर्ता इंसाई शोर मुसलमाना 
संगठन एवं प्रचार देख विस्मित हुए । उनको विश्वास होगया 
कि यदि इसी गति से विधम्मियों का प्रचार होता रहा तो थोड़े 
ही कांल में मद्रास प्रान्त की एक बड़ी र ख्या हिन्दूधर्म से 
विप्ठुख दो जावेगी । 


मद्रास का सब से विकंट और कड़ा प्रश्न वहां का ब्रा“ 
ह्रण अनब्राह्मयण आन्दोलन दे, इसके उपरान्त . वहां अद्धृतपन 
का रोग भयं करता की इस पराकाष्ठा को पहुंच चुका है 
कि वद्दां के लाखों की संब्या के अकछूत हिन्दूधर्म को छोड़कर 
प्रतिदिंसा के भावों से प्रेरित हो हिन्दू शब्द को डखाड़ फकने 
को तथ्यार हैं । थोड़े दिन पूर्व जब पं० आनन्दप्रियज्जी बम्बई 
प्रदेश दिन्दू सभा की ओर से मलावार में हिन्दू-धर्मरक्षार्थ 
ग़ये तब वहां के एक अछूत ने कंहदा कि “आप 
यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम आपकी खझुनना नहों चादते, 
कारण कि हम हिन्दू शब्द को ही पूृथिवी के तल से मटिया- 
मेट कर देना चाहते हैं” । 


मलावार में केवल छू ज।ने से ही छूत नहीं लगती, किन्तु 
वहा देखने से भी छूत लग जाती द्टे । नायडी-जाति के हिन्दू 
को यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नान करना प डेगा 
मायड़ी आम सड़कों पर चल नहीं सकते। इनसे एक दर्ज 
ऊपर वह लोग हैं कि जिनके चालौख गज़ के फासले में आ- 
जाने से स्पर्श-दोष लग जाता है । इस कोटि में “इड़वा, 
थिया, चसमा” वर्गरह ज़ाति के लाखों हिन्दू आ जाते हैं। यह 
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लोग सब आज कल उन्नत दशा में हैं पर इनको ब्राह्मण- 
मन्दिरों की सड़कों पर चलने का भी अ्रधिकार नहों | वाह- 
कोम सत्याग्रह का यही कारण था। पालघाट में जो दो 
लाख इड़वा हिन्दुओं में मुसलमान था ईसाई बनने का 
आन्दोलन हुआ था उसका भी यददी कारण था। डच्च जाति 
के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार बताकर ही श्रपने 
कतंव्य की इतिश्री मानते हैं। अभी वाइकोम के मन्दिर 
बाले मन्दिर की शुद्धि करने वाले हैं कारण कि उस मन्दिर 
के पास से दोके अछूत लोग निकल गये थे । इन अछुतों को 
तालाबों के २० फूड पास द्वो के निकल जाने से सारा का स्वरा 
तालाब भी भ्रष्ट हो जाता है। जब पं० आनन्दइप्रियजी ने पाल- 
घाट के ब्राक्षणों से कद्दा कि आप इस बोसवीं सदी में सब अ्र- 
पने मन्द्रि की तथा मोहज्लों की सड़कों पर मुसलमान, ईसाई, 
कसाई सब को चलने देते हो तो इंश्वर फे नाम पर हिन्दू 
संस्कृति की रक्ता निमित्त बिचारे इन अछूतों को भो अधिकार 
देव । इसके उत्तर में वहां के एक्र बी. ए. एलएल. बी. वफोल 
ब्राह्मण ने कद्दा कि “आज आप उन्हें सड़कों पर चलने का 
अ्रधिकार देने को कददते हो कल आप उन्हें अ्रपनी लड़कियां 
दे दो, ऐसा कहोगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब 
अछूत ईसाई वा मुसलमान होजावें तो हमारी बला से” । उच्च 
हिन्दुओं की इस मनोदशा के कारण आज मद्रास के अछूतों 
में एक भयक्भुर बलवा हिन्दू-लमाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति 
जागत दो चुका है। पालघाट में “केशवन' लामक एक इ्डवा 
युवक इलाई बन कर सब ब्राह्मण मोदन्लों में जा युका तब भी 
उसके हृदय की प्रतिद्धिसा का भाव ठंढा न हुआ ओर वद्ध 
मुसत् मान बन गया | मुसलमान बनने के पश्चात्‌ एक दिन 
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परिडइत आनन्दप्रियजी से उसकी मुलाकात हुई, पं०जी ने हँस 
कर कहा--कदो भाई श्रब कब शुद्ध होओगे । इसका उत्तर 
उसने गुस्से में दिया कि “जब एक एक ब्राह्मण बालकों को 
क्रत्ममा पढ़ता दू गा तब । 


इस प्रकार समय की अ्रनुकूल्वता देख इंसाई और मुसल- 
मानों ने अपना प्रचार बड़े ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। टा- 
घनकोर रियासत में इस समय मुक्तिफौज़ की कृपा के कारस 
११ लाख आदमी इंसाई हो चुऊे हैं और वहां इंसाई गिरजों 
का दृश्य मथुरा काशो के हिन्दूमन्दिरों के समात है। कई 
स्थलों में तो मन्दिर ही लोगों के इंसाई होने के बाद गिरमजे 
बनाये गये। यदि ईसाइयों के प्रचार की यही गति रही तो अरुप 
समय में टावअकोर सब ईंसाईं दो जावेगा । इसके उपरांत 
नार्थ आरकाट, साउथ आरकाट, साउथ केनारा, ट्चिनापदलोी, 
रामानाड़, कोयम्बतूर, नादंन सरकार, नील्गिरि वग्नेरह सथघ 
थ्रान्तों में ईसाई प्रचार का जाल बिछ रहा है | गांव २ में 
स्कूल, काज्ञेज, द्वाखाने, अनाथगुद , अवला-आश्रम, कालोनी ज़ 
डाल ईसाई बड़ी भयद्भरता से फसल काट रहे हें । इंखाई- 
प्रचार की तीव्रता देख भद्गास के भूतपूर्व लाट पादरी ने 
अपनी पुस्तक 'इष्डियन प्राबलम्स' में कहा था “इस समय दम 
पक सप्ताह में दो इज़ार दिन्दुओं को ईसाई बनाते हैं, दमारे 
प्रचार के लिये भविष्य उज्वल है” । 


१६२१ की मु मशुमरो में मद्रास.सेन्सस (0०75प75) कमिश्नर 
बोग सादब फरमाते हैं कि हमारे प्रांत में हिन्दू और जंगली 
जातियों की घटी हुई ओर इंसाई और मुखलमानों की वृद्धि 
हुईं । साईं को वृद्धि १४ प्रतिशतक हुई। दक्षिण में दल 
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बैल से इंसाई कीमें कर रहे हैं, इसका प्रतिकार ऐंक दो 
संस्थाएं ही जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, वीरता- 
पूवक कर रही हैं। 


जब डी. ०. वी. कालेज को ओर से पं० ऋषिरामजी, 
म० खुशालचन्दज्ञी मल्ाावार में संकट निवारण का काम कर 
रहे थे तब पं० ऋषिरामजी ने आय्यप्रदेशिक प्रंतिनिधि- 
सभा ल्ञाहोर की अनुमति से कालिकट में एक अनाथाधम 
खोल श्ाय्यप्माज का प्रचाए आरंभ किया, इसी बीच में 
मद्रास में भी महाशय “माणेकजी बेचरजी शर्मा”' की सहायता 
से पं० ऋषिरामजी ने काय आरंभ किया, इसमें उनको श्रन्य 
कई मंद्ानुभावों ने भी सहायता दी । मद्रास के काम को पं० 
ऋषिरामज्ी को अधूरा छोड़ मलांवार के काम की करना 
पड़ा मद्रास का प्रचोर संगठित न होने के .कारण बन्द 
होगया और ऋषिरामन्नों ने ए% केन्द्र कालिकट में खोला । 
पं०जो का भक्ति तथा मिलनखार स्वभाव के कारण लोगों को 
रुचि आय्यसमाज की ओर हुईं, पर पंडितजी बाद में चले गये । 
उनका फालिकट का काम पं० वेद्बन्बुज्ी ने, जो मलावारो 
ब्राह्मण हैं, संभाला । धन को कमी के कारण अधिक काय न 
हो सका तो भी इन महानुभाव्रों के प्रयास द्वारा टिवेस्डरम 
पत्षप्पी, किल्ोन में भी आय्यसमाज बन गईं। 


इसके बाक्समाचारपत्रों में 'पाल्घाट के दो लाख इडवाओं 
को मुसलमान व ईसाई बनने की तेयारी है” यह समाचार 
पाकर मुम्वई प्रदेश हिन्दू सभा के थे वलिह्ञ मन्त्री पं० आनन्व- 
प्रियज्ो एकदम मलावार पहुंचे । पालघाट में उन्होंने पं० 'वेदब- 
न्घुज्ञी की सहायता लेकर “इडवाश्रों' में प्रचार आरंभ किया, 
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इडवा का हिन्दू धर्म छोड़ने का कारण यह था कि ब्राह्मणों 
ने उन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय अपने मोहज्लों की सड़कों 
पर चलने के कारण पीटा था | इडवा यही कह ते थे कि हमें यदि 
व्राह्यण मोहज्लों की सड़कों पर चलने का अधिकार न मिला 
ती हम मुसलमान व ईसाई हो जावेंगे । उनकी इस इच्छा 
को जानकर ज्षेत्र में सात मुसलमानी तबलीग्ी मिशन तथा कई 
ईसाई मिशन भी उनको हिन्दू धर्म छोड़ने की उकसाते रहे। कई 
मास के प्रचार के अ्रनन्तर पालघाट में आय्यंसमाज़ की स्थाव- 
ना हुई और यह निश्चय हुआ कि इडयाओं को आय्ये बना 
ब्रापझ्षण मोहल्लों की सड़कों से ले जाया जावे। इस प्रकार पं० 
आनन्दप्रियजी तथा पं० वेदबन्चुजी ने इडवाओं को यज्नोपवीत 
दे आय्य बनाया और कई मास तक ब्राह्मण मोहज्ञों की 
सड़कों पर चलाया | आरंभ में तो ब्राह्मणों न विरोध नहीं 
किया पर बाद में मारपीट भी हुईं, कचद्वरियों में मुक़दमे भी 
गये, पर अन्त में आय्यसमाज की विजय हुईं और इडवाओं का 
इंसाई व मुसक्षमान बनने का उत्साह ठण्ढठा पड़ गया। इस 
प्रकार दो लाख इडवा हिन्दू धर से बिमुख होने से बचा लिये 
गये । इस प्रचारकाय में कलकत्ते के सेठ छाजूरामजी तथा 
खनामधन्‍न्य दानवीर सेठ जुगल किशो रजी ने धन से पूरी सहायता 
की । इस प्रकार ६ मास तक दतक्तिण के भिन्न २ स्थानों में 
प्रचार कर पं० शआ्आानन्दप्रियजी बी. एप. एलएल. बी. अंग्रेज़ी 
में कई भाषण देकर लोट गये और परिडत ऋषिरामजो 
ने पालघाट तथा दक्तिण प्रचार के काम को फिर संभाला, पं० 
ऋषिरामजी कुछ काल के बाद लोट गये | इस समय मला- 
बार प्रचार का केन्द्र पालघाट है ओर पं० वेदबन्धुजी उसके 
झधिष्ठाता हैं। आप बड़े उत्साद्दी तथा उत्तम कार्यकर्ता हैं । 
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आपने आयतादिय को मलायलम भाषा में निकालने का भो 
प्रयास आरंभ किया है, आपके प्रचारकाय की आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा लाहौर, जिसने मलावार में एक उपप्रतिनिधि 
समा बनाई हे, दे वरेख रखतो है। खनामधन्य दानवीर सेठ जुछा * 
रूकिशोगजी ने मलाबार प्रचार के निमित्त एक श्रच्छी रक़त.म दी 
दे और इस समय ठीक काम हो रहा है। 


मलावार में मोपलों का अभ्रधिक जोर है उनका प्रधान 
गढ़ “पोनानी'' हे जहां वह तबलीग्र कर रहे हैं। उनके तब- 
खीग्री मिशन ने उनकी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक बीस 
हज़ार हिन्दुओं को इस्लाम में पतित किया है। लाहौर के 
एक मुस्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एक 
बड़ा अनाथाभ्रम स्तोला गया दे। श्राज़ सारे दत्तिण प्रांत में 
पक भी हिंदू भ्रनाथाभम नदीं, कालिकट का झाय॑ धनाथाश्रम 
घनाभाव के कारण बन्द हो गया है । 


इस समय ईसाइयों के हज़ारों स्कूल ओर कालेज भ्रफ्ता 
प्रभाव डाल रहे हें, अ्रतः श्राग्यसमाज वा दिस्दृसभा का काम 
केवल मौखिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, अना- 
थाश्रम इत्यादि खोलने फी अत्यन्त आ्रावश्यकता है । 


इसके उपरांत मदुरा में एम. जे. शर्मा श्रच्छा काये कर रहे 
हैं, उन्हें कभी कभी धनाभाव के कारण बड़ा कष्ट होता है 
आर प्रचार पूणरूप से नहीं दो पाता, तो भी वद्द जो कुछ 
करते हैं बड़ा उत्तम ओर सुन्दर दे । 


मेंगलार में पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालड्वार बड़ा सुन्दर 
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काय कर रदे हैं। उन्होंने प्रचार-कार्य धर्मचीर स्वर्गवासा 
स्यामी भ्रद्धानन्दजी को सहायता से आरम्भ किया था। अब 
भी उनको दलितोद्धार सभा देहली मद्द्‌ कर रही हे। परिड- 
तजी सपत्नीक बड़ा उत्तम काय कर रहे हैं, उन्दोंने वहां की 
भाषा सीखलो है । मंगलोर की समाज एक उत्तम कोंदडि की 
समान दे | 


बंगलोर में भी आयंसमाज स्थापित हो चुका है, पं० 
खत्यव्रत सिद्धान्ताब्नज्ञार वहां के लोगों में समात्त के प्रति अ्- 
च्छी रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, इस खमय वहां एक संन्‍्यासी अच्छा 
काम कर रहे हैं उन्दोंने छोटासा गुसकुल भी खोल्व रक्खा है । 


मद्रास में मदाशय सोमनाथ राघ्रो जम्बुनाथनजो तथा माणे- 
कजी बेचरजी शर्मा बड़े प्रेमो आय हैं, परन्तु वहां व्यवस्थित 
प्रचार की आवश्यकता है। मद्ाशय जम्बूनाथनजी तामिल में 
सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया है। इस समय वे तामिल में 
एक आयपन्न की बड़ी श्रावश्यकता बताते हैं, धनाभाव से 
उनका प्रचार अभी क्रियारुप में नहीं परिवर्तित हुआ। 


नोलगिरी पव॑त की पढदाड़ी जातियों में प्रचार के निमित्त 
इखो वर्ष बम्बई के शा-ह-संगठन के कार्यकर्ता मारवाड़ी युवक 
सजा नारायण॒लालजो ने (दन्‍्दू मिशन की स्थापना की है। वहां 
कई मांस पं० श्रानन्दप्रियज्ञी ने तथा राजा साहेब ने खूब प्रचार 
किया, कई ईसाई मिशनों की टक्कर में यह अकेला मिशन है। 
दो स्कूलें भी खोली गई हैं | अभी तीन उपदेशक रक्‍खे गये हें । 
इस प्रकार नीलगिरि पद्वाड़ के हिन्दू जो “बडगा” और “टोडा” 
नाम से पुकारे जाते हैं उनमें भी काम आ्रारम्भ दो गया है ! 
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इस प्रकार दक्षिण में भी आये भाईयों का ध्यान आक- 
बित हुआ है, परन्तु विधमियों के मुक़ाबले में श्रभो बहुत 
काम को आवश्यकता है। यदि अइद्ञरेज़ी जानने वाले संन्यासी 
तथा वानप्रस्थी मद्रास प्रांत को ही अपना निवासस्थान ब- 
नालें तो उत्तम हो। एक आय-पत्र निकलवाने की अत्यन्त 
आवश्यकता है | इसके उपरांत एक उपदेशक विद्यालय 
जिसमें कानड़ी, ताप्रिल, तेलगू ओर मलायलम जानने वाले 
नवयुववकों को उपदेशक तयार कराया जाय ऐसा प्रवन्ध 
दोना आवश्यक दहे। साथ साथ हो हिन्दूधर्म रक्षक ट कट 
बटवाने की व्यवस्था होनी चाहिये। 


यदि दत्तिण में हिन्दूधर्म रक्ता के उपाय इसी प्रकार काम में 
लाये गये तो वहां के सब ईसाई भ्रोर मुसलमान शुद्ध होस क ते हैं। 


महाराष्ट में प्रचार-काय्ये 


महाराष्ट्र में वेसे तो मुसलमानों की संख्या बहुत अप है 
तो भी उधर तबलोग्र का काम आरंभ हो चुका है। पूना में 
जगदुगुरु शद्भराचायंजी डाक्टर कुतकोटि के प्रधानत्व में एक 
बृहत्‌ सभा हुईं थो जिसमे पूना के दक्षिणी पंडितों ने शुद्धि की 
व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात्‌ जगदुगुरु की श्रध्यक्षता में 
शुद्धि काय द्वोता रद्दा श्रोर ६ हज़ार मनुष्यों की श्रब तक 
शुद्धि हो चुकी है। इसके उपरांत मि० वेध के नेतृत्व में दिंदू 
मिशनरी सोसाइटी बम्बई भो सुन्दर काय कर रही है । रत्ता- 
गिरी में देश भक्त सावरकर शुद्धि आन्दोलन खूब मचा रहे हैं । 
स्वामी भ्रद्धानन्द्जो की पुएयस्म्नति में '“अ्रद्धानन्द”' नामक अख- 
ब।र निकाल कर डा० साधरकर शुद्धि सज्ञगन को खूब 
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कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्र में शद्धि-काय्य उत्तमता से 
चल रहा हे । वुरहानपुर, जलगांव, खानदेश, वहादुरपुर 
में भो पीराणा पंथियों के विरुद्ध पं० आनन्द्प्रियज्ी ने उत्तम 
काम किया था। जिसके कारण कई पीराणा पन्‍्थी हिन्दू 
बन गये । 
७ विज ₹ः 
पञजाब मर काय्य 

पंजाब में दयानन्द दलितोद्धार सभा, आय-प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा, आयप्रतिनिधि सभा सब शुद्धि का कार्य 
अच्छी तरह कर रहो हैं। महाशय कृष्णजी अपने अ्रस्नबार 
“दनिक प्रताप”! व भाई खुशालचन्दजी खुरसन्द अपने 
पत्र “मिलाप'” द्वारा शुद्धि की सिंहगर्जना कर रहे हैं । 
प्रोफेसर रामदेवजी तथा भाई परमानन्दज्ञी के सत्य 
उपदेश तो रामवाण झोपधि का काम दे रहे हैं। भिन्न २ नगरों 
को समाजें झवकाश पाने पर शुद्धि करती रहती हैं। स्याल - 
कोट में श्री गढ़ारामजी के नेतृत्व भें दलितों की शुद्धि कर 
उनको आय बनाने का सुन्दर काम हो रहा है| इसके उपरांत 
स्यालकोट के कुछ शायरी हिन्दू, जो सर आगा[खान के चेले थे 
वह भी शुद्ध होगये हैं । दिल्ली में भाई देशवन्धुजी अपने पत्र 
“तेज्ञ” द्वारा व भाई इन्द्रजी अपने पत्र “अज्ु न” द्वारा शुद्धि 
संगठन का प्रचार कर रहे हैं। आय।पदेशक श्री पं० रामचन्द्र नी 
देदइलवी का कायं किससे छिपा दै? आायसराज्य सभा त्ाहदौर 
श्रीमान अजोतसिंहजी सत्यार्थी तथा प्रो० रामगोपालजी शास्त्री 
की अध्यक्षता में शुद्धि का काय बड़ी तत्परता से कररही है। 
इसने हज़ारों श्रक्कुतों को, जो विधर्मी हो गये थे या होने 
वाले थे उष्हें, बचाया है'। वास्तव में शुद्धि का काम करने 

श्द 
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वाली अ्राय्यं स्पराज्य सभा एक अद्वितीय संस्पा ए, जिसके 
सद्दायता करना प्रत्येक हिन्दू का परम करच्चेब्य ६. | 


मध्य-प्रान्त में काय्ये 


मध्य प्रांत में ग्रभ्ी तक, संग ठतझय से शस्ि काय न/ 
हुआ दे | किन्तु डा० मुज और राजा लचक्त्मणराव भोंसक्ले 
नेतृत्व में बराबर शुद्धि-काय्य हो रहा दे । नागपुर, खण्डया 
जबलपुर इत्या.दे स्थानों को आय्यसमाओ शुद्धि की परम मचाय 
रखती ६ । मध्य प्रांत के हिन्दुओं का इसमें विशेष प्रेम दे । 


सध्य-भारत में काआथ 


मध्य-भारत मे इन्दो र, महू, खश्डवा इत्यादि स्थलों में कभी 
कभी शुद्धि संगठन के भाषण हो जाते हें पेर इस शोर अभी 
तक संगठित कुछ भी प्रयास नदों हुआ। मध्य-भारत में भोलों 
की बड़ी संख्या इसाइयों के हाथ का शिकार बन रहो ५ । 
इन्दोर मिशग की ओर से एक पुमस्सक प्रकाशित शुई ६ जिस- 
का नाम “]7 ॥0 ॥७४४, 0/ ॥70%8” है। उसमें लिखा दे कि 
भापुओआ, रतलाम, उज्जेन, ज्ञावरा, देवास आदि स्थलों पर 
ईनाई पादरी पोलिडिकल पजेग्ट की मारफ़्त ज़मीनें प्राप्त 
कर अस्पताल, स्कूल ग्रादि खोद्य हज़ारों की खंज्या में भील 
बलाई तगरह कोमों को इंसाई बना रहे हैं। इस झोर ध्यान 
देने की आवश्यकता दे । 


| /» पल दि (१ 
सनन्‍ध से काय 
सिन्थ में प्रांतीय दिन्‍्दू-सभा का संगठस भाई जयराम- 
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दासजी तथा डा० चोपरामजी की अध्यक्षता मेंड्आ है। 
इसके उपरंत आस्य-प्रतिा विखत्ता लिन्च भ्रीयुत तारायंदजी 
गाजरा के नेउृत्य में शाय्छा काम कर रही है। प्रो७ टी० 
एल० घास्वादी अपने सेचों द्वारा उतप्राय जनता में मवजोयन 
फूक गरदे छ। संजोनियों की शुद्ध का भी प्रयल्त आगस्न दे । 
श्रीमाद देशभक सेह रामनोयाजजी मोहता भी डिन्द्र-स॑ंगठम 
काय्य में तत, मन, परत थे सहायता प्रदान कर रहे हँ। 
सरिष्य आझ्रांत उप्दद्ा ह। 


काश्मीर में हिन्दओं की दशा ओर वहां 
शुद्धि का प्रचार । 


काए पीर ८ (जुओं की द्‌पए घयनत शो चजीय टे। देहात के 
दिन्ह मिर रहे 8 शार या वे उरी लडकियां नी देशे । ५ र्ूपार 
मर जाते. या सुरधमाज रुड़'छापों से शारी करदे सु लललमान 
बनऊाते है । खिर्या यहुया प॑दिजा बच्चा जनकर मरजातो हैं । 
याहाजिकन का यहुत एचार छे। पिछली मद मशुमारो में 
बाल वयााओीं की बड़ी शोचनीय शा थी और हालत 
दिन प्र/तारिण खराब हो रहो है। स्ियों की पिछली मद मे 
शुबारी छे शरतीत होता हे कि जनने की अवस्था तक बहत 
सो मरजाती हैँ | किसो स्छूज़ में जाकर लड़कों से पूछे तो 
धटुयों की माता मरी 8ुई मिलती हैं। पिछली श्ावादी के 
आग भयावक ४ | सुखल्लमान १८६१ में ४२ फीसदी घढ़ गये । 
१६२१ में ६३ फोसदी बढ़े हैं। िदू पिछले दश खाल में घरे ' 
फारामोर में मुसलमान १३२४७०३ हैं हिन्दु ६४४८७. सिकतव 
१७७४२, धए सिक्स अकाली प्रवाह में बढकर अहटिन्दू रिवाज 
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सानने लगे हैं और विवाहों के अवसर पर वेदिक संस्कार 
त्याग रहे हैं | बीौद्ध भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे दें। सर- 
कारो मुसलमान अफसर स्कदू वरेरह में जो तिब्बत 
की सीधा के पास्त कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर बोद्धों को 
छ्लियों से विवाह कर लेते हैं । उनको मुसलमान बनाकर उन 
से बच्चे पंदा कर वापली पर उनको तलाक़ दे श्राते हैं। ्रौर 
स्त्रियों और बच्चे मुसलमान हो रहते दें | यदि हिन्दू उन्हें शुर्द 
करलें तो ढिंदू आबादी बढ़े । इंसाई मिशन भी काम फर रहा 
है | मिशन-स्कूलें, भ्रस्पताल सब मोजूद हैं । 


श्रीनगर में कुछ बोद्ध, मिशन द्वारा ईसाई बनकर शिक्ता 
पारहे हें । श्रीनगर की प्रताप सनातनधर्म सभा काय्य 
कर रही दे | शुद्धि इसका निश्चित सिद्धान्त है। इसने एक 
काश्मोरों पंडित हाईकोट के वकील को, जो २८ साल से मुस- 
लमान था, छिंदू बनाया। उसको मुसलमान स्त्री झ्ोर बच्चों 
को भी शुद्ध कर लिया । एक दूसरो शुद्धि पक ४० यष के 
मुसलम।न की की । उसके भी खत्री श्रोर सन्‍्तान थीं उसे भ्ञी 
शुद्ध किया। काश्मीर में शुद्धिके काम के लिये बड़े धरय्यं और 
नीति की आवश्यक्ता है । सनातनधर्मसभा ने ४० हज़ार ख 
कर अमीराकदल में “श्री सनातनथम्म प्रतापभवन” तेय्यार 
किया है। जिसमें १७ कमरे हैं शोर एक पब्लिक लाइब्रन री है। 
यहीं डसका साप्ताहिक सरसंग होता है। दूसरा भवन भी ४० 
[जार खत्रकर तेस्यार कर रही है। सभा ने बनिता 
आाध्रम खोल रक्‍खा है जिसमें १३ विधवायं पढ़ती हैं । 
विध्रवाओं को दस्तकारी सिखाते हैं और ४) मासिक 
लड्टायता देते हैं । झाभ्रम के लिये मकान की झावश्यक्ता हि। 
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आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार के लिये भी श्रायोजन हों 
रहा है। यहां पर २०) २५) तथा ३०) मासिक पर शाद्यरीं 
मिल जाते हैं। हमारा क॒रतंव्य है कि देहात में काम कर । 
प्रतिग्राम में कितने टिन्द्र हैं, उनकी क्या अवस्था है ? कितनी 
विश्रवाएं हैं ! वहां के मुसलमानों की क्या हालत हे? कौनसो 
रीति रिवाज्ञ उनमें हिन्दओं को है? वहां के मन्द्रों की क्‍या 
हालत ६? सब बात दरयाफत क- | शआय्यसमाज डी. एप. थी 
काह्षेज शेकसन ने भो आयुर्वेदिक श्रोषधियों द्वारा 
प्रयारकाय्य निश्चय किया है। तथा एक उत्तम वद्च भी 
बुलवा लिया है जो अ्रति उत्तमता से काय कर रहे हैं | आय्य- 
समाज दजूरोबाग गुरुकुल् दल भी भ्रीमान्‌ चिरंजीवलालजी 
मन्त्री के नतुत्व में संगठन और शुद्धि का प्रशंसनीय काय्ये 
कर रही है । इसी प्रकार आय्यसमाज् महाराजगंज, नागरिक 
समाज तथा आय्यसमाज जम्बू शुद्धि तथा अछूतोद्धार का 
काय्य बड़ी ही उत्तमता से कर रही हे। थीमान श्रमेवीर 
रामचन्ट्रजी की शहादत के बाद दलितोद्धार ओर शुद्धि का 
काय्य जम्बयू राज्य में दुगन उत्साह से चल्ल गहा दे। मन 
मेरो आंखों से मरो कश्मोरयात्रा में देखा हे कि गांव के डोमों 
का बच्चा २ शहीद रामचन्द्रज़ी का नाम बड़ी कृतशल्नता ओर 
प्रम से उच्चारण करता है। भगयान्‌ उस पवितष्रात्मा के कार्य 
की अत्तरोत्तर उन्नति करे । 


राजस्थान में शुद्धि 


राजस्थान में ईसाई पादरियों के काय्य का पूण परिचय 
प्राप्त करना हो ओर यद्द ज्ञात करना दह्ो कि किस २ देशी 
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राज्य में ईसाई मिशमरी ह्िस प्रकार काय्य कर रहे हें तो 
पाठकों को भीलों की तस्वीर बाली “ ]7॥ 5 .870 ०0 
00]]४५” नामक पुस्तक, जो अजरेर के स्फाटिश मिशन 
प्रंस में छुपी हे, पढ़ना चादिये। अजमेर भेरबाडा और राज- 
स्थान में ईसाइयों की संज्या दित दूरी ओर रात चौशुनी 
बढ़ रही है | कई देशो राजा इंखाइयों का तो प्रयार अपसे 
राज्य में होने देते हैं परन्तु हिन्दू जाति फी रद्धक आय्य- 
समाजन्न के प्रयार में कांशे बखेरतै रइते है| सुसलमानों की 
तयबलोीग् भो झजमेर की खिल्ाफ़त पाई की धरपरस्तो में 
खूब काम कर रही है और इनकी ओर से कई स्कूल भौ- 
मुस्लिमों में खोले गये हैं। और मोश्वी ख्थाव २ पर घूम रहे 
हैं। ये देशी राज्यों स विधवाशों और सछ्लियों फो भगा २ कर 
मुसलमान बनाते ही रहते हैं। इने सुसलमानों श्र इंसाइयों 
के जबरदस्त काय्य के मुक़ाबले में भ्ीमाभ्‌ दरविकासजी शारदा 
रचयिता “तञातत 8प79९४०७४४ए( ढ्न्दि सुपीरियटी ” ) पूव 
प्रधान राजस्थान प्रान्तीय हिंदू सभा सथा श्रीमान्‌ रावसाहय 
रामविलासजी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती आय्यप्रतिनिधिसभा 
वर्षा से शुद्धि, संगठन का उपयेश दे रहे हैं। और अब भी 
श्रीमती आाय्यप्रतिनिधि सभा राजस्थान तथा उनके आधीन 
८० आय्यसपार्जे श्रीमान्‌ महाराजकुमार उम्मेदर्सिहजी साइव 
शाहपुरा प्रधान सभा तथा कुबर खरजकरणज्री शारदा 
मन्‍्जी सभा के नेतृत्व में लगातार शुद्धिविषयक आन्दोल्वन 
कर रही हैं और स्थान २ पर अप्राय्यंसमाजं शुद्धियां 
करती ही रहती हैं । राजस्थान वनिता-आश्रम अजमेर 
में अबला स्ल्लियों को बचाने तथा विधियों से छुड़ाने का 
आति उत्तम प्रबन्ध है। भ्रीमान प्रोफेसर घोसूलालजी एम, ए. 


५ 


चन्द्रादय , " 
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रायसाहब हरावलासजी सारडा एम, एल, ए्‌.. अ्जमर. 
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ए्लएज., वी. के भन्त्रित्व में झौर धरीमती सिद्धकु वरयाई 
धोर शीमान ईश्वरदासजी के प्रवन्ध में इसका प्रशंसनीय 
काय्य हिन्द आति की रक्तार्थ हो रहा है। धरीमती पशाय्य- 
प्रतिनिव सभा के सुखमत्र “आाय्यमातारड” को श्रीमान 
प्रॉफेसर घीसूतालजो, प्रोफ़ेसर सुधाकरज़ी, रावसाहब 
रामपिल्लासाजी शारदा, पं० रामसहायजी शर्मा, पं० व्रह्मदत्तञ्ो 
सोठा, डाक्टर भानकरणजी शारदा एम. बी. वी. एस 
ने उज॒म विचारों से सुशोभित कर शुद्धि, हिन्दूसंगठन 
के विद्व।रों की रंतर फेज्ा रहे हैं | शेखावाटी तथा अद्जमेर 
मेरवाड़े के काय्मखानियों, दीतों, मेरों, मेहरासों के भ्रातृ- 
सम्मेलन का काय हो रहा है। इसके लिये दानवीर वाघू 
जुगलफिशोरऔ बिड़ला व नाथूलालजी शर्मा, रावघ्ताहव 
गोपानसिंदज्ञी रा्ट्वर, भीमान कन्हैेयालालजी कलंत्री 
पं० बददेवजी आदि अनेक महानुभाव धन्यवाद के 
पात्र हैं ज्ञो सदा अपने उत्तम परामर्शा से शुद्धि-कार्य 
को श्रग्नमसर करते रहते हें। अजमेर की हिन्द््सभा भी 
शुद्धि और संगठन के काय्य में संलग्न है झोर भविष्य वहुत 
ही आशाप्रद है । 


आसाम,विहार बंगाल तथा बमो में शाद्धि-का्ये 


बंगाल की हिन्दू मिशन सोसाइटी थी खामी सत्यानन्दञी 

के नेतृत्व में ग्च्छा का कर रही है। इसके द्वारा अबतक ६० 

हज़ार आदमी शुद्ध हो चुके हैं। और काम बराबर चल रहा है। 

यंगाल आरय्यप्रतिनिधि सभाके प्रधान देशभक्त पं० शह्भरनाथ- 

जी शुद्धित्तेत्र में अनुपम सेवा निरंतर कई वर्षो से कर रहे हैं, 

प्‌ ० अयोध्या प्रसादजी के प्रशंसनीय शाल्लार्थ व लेखों ने दज़ारों 
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मुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विहार में पं० यजरंगदत्तजी 
तथा पं०जगत्‌नारायणुलालजी अपने पन्न “महावी ए” द्वारा शुद्धि 
का यथेष्ट प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पदुमराजज्ी जेन 
का पुरुषार्थ प्रशंसनीय है । कल्कत्ते के “खतन्त्र” “विश्वमित्र” 
“मतवाला”/हिन्दूपंच”' ने शुद्धि की शंखध्यनि सारे भारत 
में ग॒जा दो दे, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां शुद्धि 
का काय्य न हो रहा हो । बर्म्मा में भी “बर्म्मा समाचार” द्वारा 
शुद्धि तथा हिन्दू-संगठन का प्रचार ज़ोरों से हो रहा है । 


उपसहार 


प्रिय आय्य हिन्दू वीरो! में गत १४ अध्यायों में भलोभाँति 
मेरो अ्रल्पशक्ति के अनुसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ 
बतला चुका हूं । शुद्धेविषयक: विस्तृत ऐेतिहासिक प्रमाण 
दे चुका हैं। यह भी बतला चुका हूं कि जात पांत के भगड़े 
के कारण शुद्धिकाय्थ में भयानक रुकावद हैं । यह' बड़े २ 
इतिहासलज्ञ मान चुके हैं कि १३ वीं सदी तक ज्ञात पांत के 
बखेड़े और बन्धन नहीं थे | “कप रमब्जरी” नाटक से सिद्ध है 
कि कन्तोज के ब्राह्मण राजा राजशेखर का विवाह चौहान 
राजपूत घराने की लड़की अदबन्ती सुन्दरों से हुआ । शूद्र 
वंश से उत्पन्न मोौस्य वंश को लड़की से मेवाड़ के महाराजा 
“बाप्पा? का विवाह हुआ | जोधपुर, उदयपुर, एअन्टा आ्रादि 
के शिलालेखों से वा 09॥ #गध(प।ए १०. ४+%४६ा४ 
छाशिाबफत09 गावी॥ बात /ैजाओंई औीवृणाो ० 
प४४४४७॥ आदि पुस्तकों से सिद्ध है कि हमारे राजाओं 
का विदेशों हण और शक राजाओं से संवन्ध होता रहा हे 
आर ब्राह्मण, राजपूतों, शुद्रों, वेश्यों में बराबर परस्पर में 
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विना रोक टोंक विवांह होते रहे हैं। हमार सारे वेद, शास्त्र, 
पुराण, इतिहास ऐसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं। अतः यदि 
हिन्दू जाति को जीवित रखना चाहते ही तो सब हिन्दू एक 
संगठन में बंध कर एक भन्‍्डे और एक धर्म के नीचे एक- 
बित हो जाओझो | हमें हर्ष है कि देशदेशान्तरों ओर द्ीप- 
ह्ोपान्तरों में आध्य संस्कृति का प्रकाश फेशने लगा हे । 
आर बड़े २ योर्प झौर अ्रमेरिका के विद्वान शुद्ध द्वाकर 
आस्य दिन्दधर्म में सम्मिल्षित होने लगे हैं । 


आराय्यधर्म के अनन्ये सेवक महात्मा गांधी के कई भक्त 
पिरेशों में विद्यमान हैं। इससे भी शुद्धि आनरोलन ओर 
आय्यसंस्कृति के प्रसार में सहायता मिल्रती है। और 
कवियर रवीन्द्रनाथ टगीोर को “(॥7८क।०/ ए08 800०४ देश 
देशान्तरों और द्वीप द्वीयान्तरों में आरथंधम का अपू्च 
विधि से प्रसार कर श्राय्यंजाति के गोरव को बढ़ा कर शुद्धि 
आन्दोलन की अपूर्य सवा कर रही है। यह् सब बातं दख 
कर मेरा हृदय खुशी से उछल्त रहा है। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के मिशन की घूम अ्रफ्रांका, योख्प शोर अमेरिका 
जेसे दूर २ दशों में हो रहो है । 

संसार के अटल सिद्धान्त “ सत्यमेयव ज्यत्ति नाव्नतम्‌ 
के अनुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्दुशि प्रत्येक दश 
में बज रही हे। आज चारों ओर खुशी के नज़ारे दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं'। एक ओर गाज़ी मुस्तफ़ा कमातपाशा तथा टर्की 
के मुसलमानों का शन्धभ्रद्धावाली करान से विश्वास डउटाता 
जारहा है। मिथ्र, टकी और अरब के पढ़े लिखे मुसलमान 
पुराने मोलवियों, मुन्नाश्ओों तथा उनकी हृदीसों और कुरान 


( शू८० ) 


को तिलाझलि देऋर देदिक पेशानिक सिद्धांतों की ओर सुक 
रहे हैं | रसलामी सभ्यता में वह भारी तवदीली आारदी ४ 
जो महृषि और धर्मवीर लेखरामजी तथा ञझांज़् कल के शुद्धि 
आन्दोलन करने वाले लाना चाहते थे। वाश्यल को मानन 
वाले यूरोप श्रोर अमेरिका के ईसाई भी युक्तियुक्त वेशादि 
सत्यशार््रों का जय ज्यकार दोजते जारडे हैं | यगाप के ये 
झानिक वंदिक सिद्धान्तों के अभ्रधिक निकट पहुंच गये हें 
जर्मनो के संस्कृतज्ञ उपनिपदों पर मुग्ध दें | श्री स्वामी जिपे 
कानन्दजी, स्वामी रामसीर्थजी, डाक्टर रवीन्द्रनाधज्ञो टगोर 
ओर डा० केशधरेवजी शास्त्री , भी योगेन्द्र मज़मदार आदि क 
वैदिक मदिमा पर व्याख्याप खुबकर अमेरिका सुग्ध होगया 
है। इज्चज़ण्ड के यूमीटेरियन चर्च ने इसाइयों में से अध्वश्रद्धा 
का नाश कर दिया ऐ। वुद्धिडाद की सवत्र विज्ञय हो रही 
है। बाइवल ओर कुरान का खंडन जित मूल आधारों पर 
मदृषि दयानन्द ने हपनी सत्यार्थप्रदाश में किया था उसको 
सारा सभ्य संसार मानने लगा है। जिस सत्याथ प्रकाश न 
काउन्ट टालसटाय जेसे रुपी फिलासफर के हृदय को प्रकाशित 
किया उसका कॉनसी संसार की शक्ति ज़प्त कर सक्ती 
है। आधुनिक विज्ञान न सू्टि को उत्पसि के विषय में बाई 
बल ओर कुरान को भूठा साबित कर दिया दे । यूरोप वाल्ले 
अच इस यात को नहों मानते कि संसार छः दिन में रचा गया। 
खुदा ने इत्नादीम से वातें कीं और ऋपनी उंगलियों से उनके 
भ्रम के दस सिद्धांत लिखे । वे कटते हैं कि हम इस वास 
को नहीं मान सकते कि कोई भी व्यक्ति अपना मलुंप्यशरीर 
खसेकर आसमानी स्वग में गया | क्योंकि छ; मील से ऊपर 
उड़ते ही मजुष्य-शरीर बर्फ के समान ठंढा पड़ जाता है शोर 


( रेघधर ) 


प्राण पलेरू उड़ जाते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि मृतक- 
मनुष्य की दृडिडयां कबर से उरठीं श्रोर श्रापल में वालें करने 
जगी और न वे इसी बात को मानते हैं कि एक सेव के खाते 
पर “आदम” झौर “हव्या” को खुदां ने शाप दे दिया और 
उनके कसर सछ्े सारे संसार को दुःख भोगना पड़ा और ईसा 
के खूली पर चढ़ने खे सारे संसार के द्वुःव मिद गये। यूरोप 
के गिरजञाघर और पादरी अब सृत्यु-शय्या पर सोरहे हैं। 
अय युक्तियुक्न वेदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का यूरोप में 
भलो प्रकार खंडन हो रहा है। अब तो थूरोप वालों का 
डारबषिन के सिद्धान्तों से भो मतभेद होगया है। अजुभव से 
बूरोप का विज्ञान बदल रहा है। धोरे २ वेदों के सत्य अटख 
मास पर संसार यढ़ रहा है। लंडन की यूनीवसिरी के प्रोफे- 
सर 'ै०070 १0768, थियासाफिस्टों को प्रधांना डाक्टर एपी- 
वीबेन्ट, मेडम ब्लेवेट् सकी, डीसराइलें आ्रादि सब बड़े २ यूरोप 
के विद्वान कइने लगे हैं कि डारविन को यह सिद्धान्त मिथ्या 
है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्द्रों सेहुईं। आयशसमोज जिन 
तीन सिद्धांतों को जगत्‌ की “उत्पत्ति” “स्थिति” और “प्र- 
लय” को मानत। है उन्हीं को हरबट स्पेनसर आदि विद्वान 
उत्पत्ति (१ए०४४०॥), स्थिति (80४४॥॥)/8/607) झौर प्रलय 
( ॥)080'प्रट/0॥ ) के नाम से मानने लगा है | हमारे सनातनोी 
भाई भी एक ही इंश्वर के तीन नाम “ब्रह्मा” “विष्णु” “महेश” 
इसी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के द्योतक बतलाते 
हैं। वेदिक सिद्धान्त एक मूल प्रकृति शौर उसके पांच तत्वों 
को श्रथ जमंनी के वेशानिक मानने लगे हैं। वेदिक धर्मशार्रों 
के अनुसार इंश्वर कर्मानुसार ज्ञीवों को फल प्रदान करता है 
झोर मनुष्य कर्मानुसार द्वो नीच या उच्च योनि को प्राप्त 


६ ०४% ७ / 


होता है'। करोड़ों बौद्ध इसो सिद्धांत को मान रहे हैं और 
इस अटल वेदिक सत्य को यूरोप के कर्मसिद्धांत के पंडित भी 
मानने लग गये हैं शोर वे मुसलमान, इंसाइयों की इस बात 
को नहीं मानते कि “ क़यामत की रात "' तक मुद क़बरों में 
सडते रहेंगे और जन्म नहीं लेंगे | इसी बेदिक सिद्धान्त के 
प्रचार से पश्चिम में अ्रब मुर्दों का क़बरों में गड़ना बन्द हो- 
रहा है। और वहां मु्दों को जलाकर मृतक संस्कार करने की 
प्रथा बढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को बेजश्ञानिक 
रोति से मनुष्यजाति के लिये हानिकारक बता रहे हैं ओर जं- 
गल्ली लोगों के इस विश्वांस की “क़यामत की रात को मुर्द उसो 
शक्ल में क़बरों में से उठकर निकलेंगे” झब इँसी उड़ाई जाती 
है। यूरोप, अमेरिका में अब इतने अधिक दादहकर्मसंस्फार 
होते हैं कि जर्मनी में बोस और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 
चालीस दाहकर्म संस्कार करने की श्मशानभूमियां बन चुकी 
हैं। अकेले इद्धलिस्तान में एक वर्ष में एक इज़्ार से अधिक 
सतकों का दाहकम-संस्कार होता है। मुनिवर गुरुदत्तजञी 
के बदिक मन्त्रों क वेशानिक अर्थ साइंस वालों की झांखों को 
चकाचोध कर रहे हैं और ओर यूरोप के समभदार आदमी 
चेदिक सत्य को मानने लगे हैं | इसी से में कहता हूं आर्य 
समाज की सहायता करो झोर महषि दयानन्द की सच्ची जय 
बोलो | भारत में मद्वषि को जय प्रत्येक सुधारक दल में हो 
रही दहै। शिक्षा के महकमे में आय्यसमाज का और उसख्रके 
द्वारा खोले हुए गुरुकुल और स्कूलों का इतना अ्रधिक 
प्रभाव पड़ा दे कि शिक्षाविभाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता 
फलाने का बेढ़ा ग़क द्वोगया । अब प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी न रखने की चर्चा हो चलो है बटिक 


( शे८३ ) 


काय्यरूप में राष्टन्‍्रआषा देवनागरी को प्रत्येक यूनिवर्सिटो 
स्थान देने लगी है | यद्दी भाषाञ्रों को शुद्धि है | मदृषिं 
ड्याननद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के छुठे समुन्नास में लिखे राजधर्म 
की महिमा श्रव त्ोगों पर प्रकट हुईं है और आपय्य स्वराज्य- 
सभायें सफलोभूत हो रहो हैं | हिन्दीभाषा का प्रचार छो 
महषिं को हृदय से प्यारा था वह दिनि२ बढ़ रहा है । 
भारतीय इतिहास भारतीयों द्वारा ही लिखे जा रहे हैं । 
यूरोपीय दइतिहासकारों की श्रतिरंजोत कहानियों से भारतीय 
विद्यार्थियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, 
एक भेष, एक राष्ट्रीयता, आय्यं स्वराज्य ओर आय्यसंगठन 
की झोर जनता का ध्यान आकृए होगया है। छुझ्राहरूत का 
भूत भाग रहा है। आय्यंसमाज द्वारा बतलाये हुये “शुद्धि! 
“संगठन'' और सेवाधर्म के सिद्धान्तों की भारतीय जनता 
एक स्वर से मानने लगी है । जन्म से ज्ञाति का सिद्धांत ढोला 
पड़ गया है और कम को प्रधान मानकर वर्णाश्रम मर्यादा पुन: 
स्थापित हो रद्दी है। त्री और शूद्ध न पढ़ाये जायें इस बात को 
सुनकर दमारे सनातनो जाई भी लाल पीले होने लगे हैं । बा- 
लविवाद केवज्ञ जातीय कान्‍फ्र नसों द्वारा ही बन्द्‌ नहीं हुआ है 
बल्कि बढ़े सांट को कौन्सिल तक में बाल्विवाह और घृद्धवि: 
वाह रोकने के क़ानून पास दो रहे हैं। बायसराय की कोन्सिल्ल 
ने 'एपञज्ञ आफ कनसेन्ट” ( 2० ०६ ९०४६०॥7[ ) बढ़ादी है । 
काले से काले शोर गोरे से गोरे अद्भरेज़् सावभौम वेदिक- 
धर्म के भणडे के नीचे आ रहे हें | दुखी मज़दूरदल, विधवाएं 
अमाथ और अस्पृश्य भाई आरय्यंलमाज के भन्‍्डे के नीचे आ- 
कर हो शान्ति पा रहे हैं। तज्लाकों से दु:खित अमेरिका के 
धनिकों को ग्रदि किसी धर्म में शान्ति मिल्ष खकती दे तो 


बेदिकधर्स ही दे। जिय आयवीरो ! छोटे २ विध्चों से साइस 
मत छोड़ी | नोकरशाह। से मत घवड़ाओो। हमारा दृढ़ निश्चय 
है कि आयसमाज के मिशन को पिष्नवाधाएं कुछ भी सुक़सान 
नहीं पहु चा सकतीं। सुखलमानों की गुप्त सभाएं असहिष्णु- 
ता श्रोर मारने काटने की धमकियां हमारे लिये पुष्पयर्षा हैं। 
हमारे शद्ीद्‌ बली होकर आय्येजाति में नवजीवन फूर्कगे। वे 
मरंग नहीं बल्कि अमर रहकर एिन्‍्दू जाति को ज़िन्दा करेंगे। 
दिन्दूज्ञाति को बढ़ती हुईं आयसभ्यता के ग्रागे काई इस्ल्लामी 
या अनायसभ्यता नहीं ठहर सकती । पर वह दिन श्रवश्य 
आने वाला हे जब महषि दयानन्दजी के सत्य सिद्धांत सारे 
खंसार में कायरूप में फेलेंग । ओर स्वयं हमारे विराधी भी 
आर्य बनकर नगर २ ओर प्राम २ में वदिक नाद बजावेंगे। 
हमारी परमप्रिता परमात्मा से प्रार्थना छे कि इस शुद्धि चन्द्रों- 
दय से शुद्धि की विमत्न विभूति को रश्मियां भारत में श्रथिक 
नवजीवन संचार कर ओर मुर्दादिलों में यायत्‌ चन्द्रदिवाकरों 
शुद्धि का प्रकाश करती रहें। प्रिय आयबीरो ! आपने मंदान 
मार लिया है, जिन मूल आधारों व पसिद्धान्तों पर मद्ृर्षि दया- 
ननन्‍्द सरस्वती ने इस युग में शुद्धि आन्दोलन का प्रबल प्रचार 
किया वे सब सारा सभ्य संसार मानता जारदा दे । 


काय्यक्षेत्र विस्तृत है। ब्वाखों नोमुश्लिम तथा ईसाई, 
हिन्दू धर्म में ज़रा से प्रय्ञ से पुनः श्राने को तत्पर हैं । 
ईसाई मुस्लिम मिशरनों के छपके छूट रहे हें। परंतु घरनाभाव 
और श्रच्छे कार्य्येकर्ताओं के अ्रभाव के कारण बहुत स्थानों 
में शुद्धियां सकी हुई हैं । यदि हिन्दू जाति के दूसरे धनो मानी 
सज्जन भी बिड़त्ा बन्धुओं, राजा पद्ादुर नारायणुत्लाज्ञजी पीती, 


तथा अन्य उत्सादी छेठ साहकारो के समान इस उत्तम काय्य 
की ओझोर ध्यान दें तो श्राय्ट्सभ्यता फा पुनरुद्धार शीघ्र द्दी 
हो सकता है | शुद्धि का काम इतने उत्साह से देश में हो 
रहा हे कि हमें कदापि निराश गे कोना चाहिये। परमण्द्रिश्न 
प्राय्यसम्यत। सारे संसार में भरायीच काल में फेली थी और 
झव .भी सारे संछार में इस इश्प्रगाय रूभ्यता का अबश्य 
गाज्य होगा। केयल कलंफक का थोका उये सर पर रह 
ज्ञायगा झो इस समय शुद्धि आतदोलन भें सहायना देव के 
मथान में पिराध का भंडा खड़ा करते हैँ । अतः आय्यरीरों ! 
उठा पिज्य अतयक शाथ थे । 


इस अमोय शोर "“घुद्धि-दन्दोश्य' द्वारा आस्य आते 

का बेड़ा पार होगा। +एयय दो सूकड़ों नवशुवक आध्ययर्थ 
आर आय्यसम्यता फ प्रजाए के झिद कर्मद्वीर बनकर शछधिदात्र 
में थ्रा उदेंगे ।और एयने २ जदरणत के सांसारिक घने करते 
“थे भो अपने आराव हा समय जकाख फर दिन्‍्दू जुति को 
घ्रापसि से दयाओँथ । ५त परदे न अपने देव जीउन 
मे शुदि और आग्य रण्यदा के प्रदार वी झोर विशेष ध्याध 
रक़्लेगा तो शुद्धि थ्ान रीभय द्वारा इपगामी दश यर्षा में लाखों 
पिश्र्मी आस्यंसम्यगा 5 आड़े के मीचे छा आयेन। शुद्ध ६ ए 
प्राध्य नवजुवर्कों का रगो भे प्राचीन ज्ात्रपम जागन होगा। 
भारत के प्राचीन ऋाष मुजियों को ये पच्िच्र कथभायें घर २ में 
कह कर अपने प्रावीन पूषजों पर अतिमाग कर» | घर शत 
हसन ओर बेदयाठ होगा । बोभारो आर दुःख भागेंगे। 
घही ऋषि सुतियों के सतूसग फाल के हामात दूध 
झोर धी की नदियां बहेँगी ओर दम्तारो मातुभूमि यददी 


( श्थ६ ) 


पुश्यमयी, सुवर्शभयी, स्वतन्त्र संसार में चक्रवर्ती साम्राज्य 
स्थापित करने वाली आय्यंभूमि बमेगी । परमात्मन ! हमें 
बल दो कि शुद्धि आन्दोलन द्वारा हम आपके पवित्र वेद्क- 
धर्म को सारे संखार में फेलाब । 
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शाद्वि और राजपूत इतिहास 


मिस्टर इरविन ने ग्लुसलमान इतिहासन्ञ “खाफीखां ” की 
“पमुन्तखबुल्लुवाब” ओर “भप्ोहम्मद उमर वल्द 
खिज़रखां की “पसिवानी खिजरी” के आधार पर 


अपनी पुस्तक “लेटर मुग़दस'” वाल्यूम पह्िला २१७०७ से १७२० 
तक में पृष्ठ ४२८ अध्याय ५ सेक्शन १४ में लिखते हें-'फरुखसियर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ “अ्रब्दुल्लासां? ने उसकी बेगम “इन्द्रकु व- 
र” को उसा के हिन्दू पिता को वापिस लौटा दी । दिल्‍ली में ही उस 
ने हिन्दू रीत्यनुसार शुद्धिसंस्कार किया और अपनी मुसलमा- 
नी पोशाक त्याग दी । और फिर अपनी तभाम सम्पक्ति सहित, 
जो क़रीब एक करोड़ शपये को थी,झपने घर जोधपुर भेज दी 


(३) 
गई। हस शुद्धि पर मुसलमानों को बड़ा क्रोध झाया। विशेष कर 
उन कट्टर मुसलमानों ने बड़ी धूम मचाई जो मुसलमानों क्रा- 
नून जानते थे। क़ाजी ने फ़तवा दिया कि मुसलमान बने हुए 
को वापिस देना मुस्लिम धर्म के सवंधा विरुद्ध दै,परन्तु इतना 
होते हुए भी अब्दुल्लांखां ने महाराजा श्रज्तसिंददजी को राजी 
रखने की ही ज़िदद की । 


इस ऐतिहासिक प्रमाण से खुद मुसलमानों के मु द्द से ही 
शुद्धि की प्राचीनता सिद्ध होती है और “इरविन” जेसे बड़े २ 
अग्रेज़ इतिहासकज्ञों तथा भारत के प्रसिद्ध तुसलमानी काल के 
इतिदासज्ञ “जादूनाथ'” सरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर 
अगस्त सन्‌ १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि कराकर दिन्दू 
बनाना स्वीकार किया है।जब नौखू टो मारवाड़ के राजा अ- 
'जीतसिंदजी ने खास अ्रपने घर में शुद्धि कर शुद्ध हुये के साथ 
समानःध्यवहार किया तब कौन पऐसा अभ्ागा राजपूत होगा 
जो शुद्धि की प्राचीनत। स्वीकार न कर शुद्धि का विरोध करे ! 


आ्राय्ये-धर्मन्द्र जीवन 
अथात 
महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी का 
जीवन-चरित्र 
लेखव्इ --- 
श्रीमान्‌ रावसाहेब रामविलासजी शारदा, म्यूनीसिपल 
कमिश्नर, ऑनररी मजिस्टेट तथा पुवे प्रधान 
प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 
उपोद्घात लेखक-- 
आय्ये-समाज के प्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ व्याख्यान-वाचस्पति 


राज-रत्न मास्टर आत्मारामजी एज्यूकेरनल 
इन्स्पेक्टर बड़ोदा हैं 


| 
४ सादे, १ तिरंगा व १ दस्तालाखित पन्न के चित्र हैं। 


८४८ आजा धधधच जरा का चयध 5 >ञ चर ञध रत 


यदि आप आय्य-समाज क प्रवत्तक 
सहांष दयानन्‍नद 
का सब से पुराना तथा प्रामाणिक जीवन-चरित्र 


तथा 
झाय्य-समाज के सब सिद्धान्तों से परिचित होना चाहते 
हैं तो श्राज दी “आस्यें-घमनद्र ज्ीधन'”' नाले लिखे किस्सी 
भी एते पर मनी-आडर भेज कर मंगा लीजिये। 
देशी सफेद रायल २० पोण्ड कागज पर ८ पेजी, 
४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मूल्य केवल १॥) 
मिक्षनने का पता--मेनेजर-शारदा पुस्तकालय, 
शारदा-भवन, अजमेर, 
आसय्येश्ताहित्य मगडल, अजमेर. 


> #« 
परिशष्ट 

भारतीय हिन्दू शाद्विलमा के अधिकारी सन १६२७ ३० 
सभापति 


आनरेबिल सर राजा रामपालसिंहजी के, सी. आई. ई. 


मेग्बर स्टेट कॉसिल, प्रधान तालुकेदारान सभा अवध, कुरी 
सिदौलोी नरेश । 


कार्यकत्तो सभापति- 
श्री महात्मा नारायण स्वामी ( सभापतिं आंयसावदेशिकी 
सक्षा ) 
उपसभापति- 


१ केप्टैन राजा दुर्गानारायणसिदजी तिरवा नरेश । 

२ भ्री राजा जयेन्द्रवहादुरजी, महोबा नरेश । 

३ भ्री राजा सूयंपालसिंहजी, श्रवागढ़ नरेश । 

४ श्री महात्मा हंसराजजी, लाहौर । 

४ श्री पं० दीनदयालुजोी शर्मा, व्याज्यानंवाचरुपति, भज्भर 
६ भ्री भाई परमानन्द्जी लाहौर । 

७ श्री ठाक्रुर माधोलिंहजी झागरा। 


प्रधानमत्री- 
भी स्वामी चिदानन्दजी महाराज । 


मत्री- 
१ श्री बाबू नाथमलजी आगरा । 


२ भ्री प॑० घुरेन्द्र शाख्री, न्‍्यायभूषण गुरुकुल वेध्यनाथ 
धाम। 


कोषाध्यक्ष- 
श्रो नारायणदत्त ठेकेदार, दिल्ली । 


प्रतिष्ठित अन्तरमसदस्य- 


१ भारतभूषण श्री पं० मदनमोद्दन मालवीयजी, २ भ्री 
डा० बी० एस० मुज्जे नागपुर, ३ श्री राजा बरखण्डी नरेश 
प्रतापनारायणर्लिंदी शिवगढ़ नरेश, ४ श्री पं० गिरोश शुकु 
न्यायाचाय काशी । 


भारतीय हिन्दू शाद्वेसभा की शाखायें- 


१ आगरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिल्ली, ५ गुड़गांव, ६ 
अलवर, ७ जोधपुर, ८ सिन्ध ( भीरपुरखास ), ६ फ़ीरोज़पुर, 
१० मेरठ, ११ गाज़ियाबाद, १२ अलीगढ़, १३ वुलन्दशहर, १४ 
एटा, १५ फ़रूुखाबाद, १६ बदायूं, १७ बिजनौर, १८ मुरादा- 
याद, १६ बरेली, २० शाहजद्वांपुर, २१ हरदोई, २९५ लखनऊ, 
२३ प्रतापगढ़, २४ रायबरेली, २५ बलिया, २६ काशी, २७ 
गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़्फ्फ़रपुर, ३० मोतीहारो, ३१ 
वेतिया (चम्पांरन), ३२ द्रभद्भा, ३३ कलकत्ता, ३४ यारदहबंकी, 
३४ सागर ( सी. पी. ) 


पृष्ठ 


हि ८ # 6०९८ 0 «७ 


१४ 
१६ 
घर 
श्रे 
२२ 
र्छ 
श्द्ट 
श्ष् 
ष्ट्डे 
बह 
६७ 
६१ 
६१ 
६२ 


शुद्धाइुद्ध पत्र । 





पंक्ति शुद्ध 
पृष्ठ राष्रीय 
१९ हिज हाइनेस 
१७ सृष्टि की आदि में 
१२ उत्ताग्रश्नक्रष 
२२ 'सिध्यथे 
११ प्राह्मणश्रिव 
४. निरीति 
१८ (६ ००१०७ ) 
१९ लिखित १)6 शुद्धि 
२ “कक पुन; 
१२ अभ्रुण[यवनो 
१३ अभ्ररुणा यवनों 
११ वेशवाए 
१६ असकनन्‍द 
१७. “पलहो 
१६,११७ स्कल्द्‌ 
१७ जउशा 
३ सुखदेव 
ह करोंच 
£ शल्मालती 
१७ बिछुढ़ गये 


शुद्ध 

राष्ट्रीय 
हिज़हाइनस 
सृष्टि के आदि में 
उतारश्चक्रुष 
सिद्ध्यर्थ 
प्राह्मणश्रति 
निऋति 

( 4077707 ) 
लिखिस शुद्धि 
“कः पुनः 
अरुणद यवनो 
अरुणद्‌ यवनः 
बसयाढ़ा 
स्कन्द्‌ 

पठ्डवो' 
स्कन्ध 

डषा 

शुकदव 

ऋाण्च 
शाल्मली 
बिछुड़ गये 


हरे 
४ 
डे 
७ 
सुन 
रे 
७६ 
द्र 
७३ 
य््रे 
प्प्डे 
प्प्३े 
घ्प्ड 
म्प्३े 
प्र्ड्डे 
प्रर्ड़ 
प्र्य्ड 


१०७० 
बी 29 
3१६ 
१३० 
4३६ 
१४३४ 
१४७ 
है दे रे 


१६ 
३२ 


११ रॉ ॥& 


( ४२ ) 


कामवश ही जो 
सेवातियों के 
जादुनाथ 

नतद 

व्यख्तर खिलजी 
मोहम्मद ब्िनस 
अमर खुसरो 
इन्न बक्ेत 
दाससेय 
शमशार गिरती थी 
तिथ्म डृढ्यः 
हायाम 

शूशयामर 

शिद्र्‌ 

घरबार बाहर से 
जिनहार 

नगरन 

गुट्टिसी 
राजपूतानी 
समभी गई 
मुसलमान 

घाति 

साहयग 

पुस्तक प्रार्थना 
शीक्षा 

आर वणे से 


कामवश हो 
मेवातियों। के 
यदुनाथ 

नालंद 

बारूतयार खिल्दजी 
मोहम्मद विन साभ 
अमीहश खुसरा 
इब्न बतुता 
द्वासियें 

गिरी था शमशीर 
तिष्ठेम दृढ़य: 
हन्यास 

शूशुयास 

(रिन्द्रि 

घरबार से बाहर से 
'जिनद्वार 

नगारन 

गुट्टीसी 

राजपू तत्नी 
समकी गई 

यवन प्रीक्‌ 

धति 

सआहस 

फ्राथना पुस्तक 
'सीसा 

जार वा से 


3६१३ 
3६७५ 
१६५ 
१७१ 
१७९२ 
१७२ 
3७५८: 
॥८१ 
१६६ 
२०७ 
२०१ 
२१०१ 
रेफर 
३१३ 
२१९२ 
२२० 
१३० 
२३५७ 
धे३ेज 


शैररे 
२५६ 
२१९६ 
२६० 
रे६२ 


( दे 
॥९ खामुहिक 
१68, २॥ हमारे ' हमारा 
)9 यह यह 
१२ टेम्पस 


) 


सामूहिक 

अपने ' "अपना 
यह 

टेग्परेन्स 


२५ आगना*''हुती सम्यकादित्य अग्नो **हुती सम्यगारित्य 
२६ आदित्ये ज्ञा' तथा प्रजा: आदित्याउजा ''ततः प्रजा: 
२० एक ब्रह्म हविती पोनास्ति एक ब्रह्म दितीयं नास्ति 


१६-१८ एथा 

पद डइके 
२० मुस्तका कमाल 
१३ बोलशथश्विक 


२४ तुकाराम 
११. लट्ट 
१७ निश्पत्ष 
१३४ बज्ता 
१० परेः परिभवे 
६ आकमण्य 
१ संधी 
४ यो यथा मामप्रप ० 
तांस तथैव 
$पघ बिद्वान्‌ 


७ विकियार्थ 

८ वितीणार्थ 

१० रचना बन[ काम 
२२ मदुमशुमरी 





प्र्था 
ड्ड्रे 
मुस्तफ़ा कमाल 
बोलशेाविक 
तुकाराम 
लट्टू 
निष्पक्ष 
बब्बरता 
परे: परिभवे 
अकमरण्य 
सांध 
यो यथा मांप्रप*' 
तां स्तंथव 
विद्वान 
विक्रयाथ 
वितर णार्थ 
रचना का काम 
मदुमशमारी 


देश मक्त छुवर चांदकरण शारदा द्वारा राचित 


एुस्तकें-- 
कालेज दोस्टल मूल्य |) 
शुद्धि १ ) 
दलितोद्धार के |) 
माडरेटों की पोज हु ।) 
असदहयोग मा |) 
आय्यंसमाज और असहयोग ,, “) 
विधवाविवाह करो न £) 


पुस्तकें मिलने के पते।-- 


१ कुंवर चांदकरण शारदा, शारदा-भवन, अजमेर 

२ प्रहेशबुकडिपो घसेटीबाजार, अजमेर 

३ आय्यसाहित्यमंडल केसरगंज, अजमेर 

४ जयदेवत्रदस कारेलीवाग, बड़ोदा 

४ दुगप्रसादजी मालिक श्री दुगोप्रेस, अजमेर 

६ भारतीय हिन्दू-शुद्विसभा, देहली 

७ कवि जयगोपालजी आये खराज्य सभा परीमहल, लाहोर 
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है डढ़वती आय संनन्‍्यासी का, 

॥॒ यह खून अजब रह्न लायेगा । 
भारत के कोने कोने में, 

रा फिर भीषण क्रांति मचाये गा।। 


छोटे मोटे सब के मन में, 

इक बिजली सी दोड़ायेगां। 
हो गया खून, कुछ ठंढा सा, 

उसको फिर से गरमायेगा ॥ 







ले श्र 
कह है 27 (, 
3) ई 
बडे ० १ 
कक 
ही सी 
क ु 2: 
प्प्ज ०2५ 7 क अमिका। 
४0 है 
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भोले हैं वोजों समझे हें, 
खातमा हुआ श्रद्धानन्द का। 
यह याद रहे अपने से वो, 
लाखों पेद्ा कर जायेगा ॥ 
स्कीम बनालें वो कितनी, 


है जे का त््हि हे, :३- है नम 
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आखिर सब रद होजायेंगी। प् 

यह “शुद्धि संगठन” का पोदा, । 
अब लद॒र लहर लहरायेगा ॥ ; 
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